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समपंण। 


लत दैजी:००० 


यह पुस्तक हमारे देशकी छोटी बड़ी प्रिय बहिनोंफे 
करकमलोंमें बन्धु-द्वितीयाके उपलक्यमें 
उपहारस्वरूप सप्रेम समर्पित है । 


६ गोधिस्द हर 


निवेदन । 


७ <अ हुढ 2०००० 
४श्त भा्यस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता: 

पाश्चाद्य देशों विज्यात खी-पुरुषोके खर्णकार्य (४000॥ 00०0४) 
लिखनेकी प्रधा है। हमारे देशक्रे पुएाण और इतिदासम ऐसे 
खरी-पुरुषोकी कमी नहीं, परन्तु अभीतक इस शोर विशेषतया 
किसीका ध्यान आाकृष्ट नहीं हुआ हैं। हिन्दीमं खियोपयोगी 
पुस्तकोफा अभाव देखकर दस यह पुस्तक लेकर झरांप लोगोंके सामने 
उपस्थित हुए हैं। हमें विश्वास दे कि, भारतकी आदर्श सती 
ख्रियोंके जीवनचरितोंके पाठले हमारी बहिन-बेटियोंफों मनोरक्षनफे 
साथ इतिहासका भी शान दोकर धहुत कुछ लाभ पहुँचेगा। 

स्त्रियोंक्री सशिक्ञापर ही भादी सम्तानका जीवन निर्भर रहटता 
है। सीताके पातिबत्य और रामके पल्नीप्रमसे रामायणकी रचना 
हुई, कुन्तीके पुत्रधात्सस्थ और द्रौपदीको कर्तब्यतिष्ठासे महाभारत 
बना, जीजावाईकी शिक्षासे शिवाजी खराज्यकी ध्यापना फर सके 
और ' अलेक्भान्डर, ? ' नेपोलियन, ! ' अस्फेड दि भेट, ! ' पिटर दि! 
प्रेट” झ्रादि महापुरुष मातशिक्षाके प्रभावसे हो वैभवशाली हुए 
थे। धास्तवमें सम्तानके लिये मातासे चढ़कर भोर कोई गुरु 
नहीं हो सकता। 

देशप्रेमी सजनोकी यदि यह इच्छा है. कि, शपने देशमें अच्छी 
भाताएँ उत्पन्न दो,--जिनसे और जिनकी सम्तानसे देशका मदुल 
अचश्यम्भावी दोगा,-ठो उन्हें अ्रपनी कन्याओंके सामने वचपनसे 
ही ऐसे आदशे-चरित्र रखने चाहिये, जितका अ्रश्लकरण करती हुई 
आगे चलकर वे खुश॒ृहिणी दो सके। इस पुस्तकर्मे जिन साध्वी 
जियो जीवतचरित संग्रहीत हुए है. उत्तमे झतेक आपटणे टेस्क 


(२) 

पड़ेंगे। कोई श्रसाधारण विदुषी हैं, तो कोई दानशीत्ा हैं, कोई 
रणकमंकुशला हैं, तो फोई त्यांगपरायणा हैं। इस भकारकशी अनेक 
शुण-लम्पन्ना विविध लतियोफे चरित्र इस पुस्तकर्म अंकित दोनेसे 
इसका जो कन्याये या महिलाएँ अध्ययन करेगी, थे अपने खभाव 
और रुचिके श्रतुसार उन सतियोमेंसे किसीको आदर्श स्वरूप चुन 
सकेगीं। प्रत्येक चरित्रम सतीत्वमावका उत्कर्ष दिखानेमे विशेष 
ध्यान दिया गया है और सावधानी इस बातफी रफखी गई है कि, 
किसी धर्म-मत-पन्थले फोई चरित्र विरुद्ध न हो; जिसले सब 

जाति-धर्मकी कन्याओंके उपयुक्त यह पुस्तक हो सके । 
इसका प्रथम संस्करण काशीके वालवोध फार्यालयने सन्‌ 
१६१४ में प्रकाशित फिया था। उस समय मध्यप्रान्तके सरकारी 
शिक्षा-विभागफी अलुकूलता और सर्वंताधारणकी कृपासे १-२ 
चर्पोमें ही इसकी २५०० प्रतियाँ बिक गई'। प्रतियाँ अप्राष्य हो 
गई' और मांग बनी ही रही; परन्तु शीध्र इसका दूसरा संस्करण 
प्रकाशित करनेका खुयोग प्राप्त नहीं हुआ | भ्रीमारतधर्ममहामरणडल- 
की कृपा भौर सहायतासे अ्रव यद द्वितीय संस्करण प्रकाशित हो 
शहा है। इसके प्रकाशनसे आयंमरहित्नाहितकारिणीमहापरिषदुके 
उद्देश्योकी पूक्ति होफर ख्रीशिक्तादद्धिम भी यथे"्ठ सहायता मिलेगी । 
महामणएडलके सपश्लालकौंफे अछुरोधसे इसमें लगभग" पहिलेसे 
हुश॒ने चरित्र नये लिखे गये हैं, जिससे पुस्तक भी बड़ी दो गई है। 
शाशा है, प्रथम संस्करणफो तरह इस खंस्करणकों भी राजपक्ष 

और प्रजापक्ष अपनाकर हमारे परिध्रमको सफल फरेंगे। 
इस पुस्तक्ा खत्वाधिकार काशीके श्रीघिश्वताथ--अन्नपूर्णा- 
दानभराडास्कोी हम सह अरपंण फरते हैं और खजातीय' शास्त्र- 
प्रकाशनकारयके लिये स्थापित मारतथर्म सिंडिकेट लिमिदेडको इसे 
प्रकाशित करनेकी श्रज्यमति देते हैं।. निवेदक--सम्पादक । 
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सती पावती। 
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श के जन्ममें पाव॑ती दक्तप्रजांपतिकी कन्या थीं। उन्होंने 
११0५0 खयं अपनी इच्छासे महांदेवके साथ विवाद कर लिया। 
इसलिये दत्त बहुत ही नाराज हो गये । उन्होंने वड़ा भारी यज्ञ फिया। 
यशके लिये सब देवताओंको निमन्धरण दिया गया पर भहद्दादेयको 
नहीं | दत्तकी कन्या, सतीका हृदय इस यातसे बहुत ही हुःखित हो 
गया। उन्होंने. खामीकी आशा लेकर पिताक्े घरको यात्रा फी। 
वहाँ दक्तमे सतीके .मुँहपर दो शिवकी बड़ी निन्‍दा को। इस 
अपमानफे भांरे सतीने प्राण त्राग फर दिया और साथ, आये हुए 
गशणौने दक्तयशका विध्यंस कर डाला। श्धर उनके शर्सीर छोड़ते 
ही मद्दादेव शक्तिश्य हो गये। वे सब कुछ छोड़-छाड़ फर ध्यानमें 
मप्न हो गये । फिर तो नन्‍दी, भृंगी आदिके जो जीमें आता, वी 
करने लगे । घे कभी सब देहमें भस्म रमाते, फभी नेमरुफे 
फूलोंके, गहने पहनते, फभी भूज॑पन्नके कपड़ोंसे शरीर देंकते, 


किक 


छ् सती-चरिव-चन्द्रिका | 


अल मीजीयम-+>+>ल्‍3०>>> 


कमी सोये रहते, कम्ती .बठे रहते भौर कभी उछल कूद मचाया 
करते थे। 

महादेद तो झुृत्युस्जय उहरे । वे बह्मके किनारे एक देवदादके 
पेड़के मोदे वेठे ध्यानमें मन्न रहते लगे। वे सगनामिरी गनन्‍्ध 
सूंघते, वाघकी छाल पहनते और किप्नरोफा गाना छुना फरते थे । 
पर पाव॑तो तो म्त्युको व जीव सकौं-वे मर गयी थीं। इसीलिये 
उन्दे फिर ऊनन्‍्म लेना पड़ा। इस बार उनके पिता हुए हिमालय, 
माता हुई मेनका और भाई हुआ मैनाक)। थे इकलौती थेटी थीं, 
अतपव उनका वड़ा ल्ाड़-प्यार होने लगा। उनके अ्रश्रिक प्यारका 
एक श्रौर भी कारण यह था कि,इन्द्र कहीं उसके पंख न काट डालें, 
इस डरके मारे उनका भाई, मैवाक सदा जलमें ही ड्रग रहता था, 
कभी घर नहीं श्राता था। परव॑तोके पहु करनेकी बात कोरी 
चणडूखानेकी गप्प नहीं है। जिन लोगोने मसरीके वाज़ारमें सड़े 
होकर शिवालय पवनकी ओर आँख उठाकर देखा होगा, उन्हें 
अवश्य ही ऐसा प्ातूम हुआ होगा, मानों कोई पर-कटा कबूतर 
गिर पड़ा है। 





रे 
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पाती, श्राद्याशक्ति और सर्वध्यापिनों होनेके कारण उनके 
ही न रहनेसे महादेव शक्तिशत्य होकर फेवल इसी ध्यानमें 
मश्न हो गये कि, फिर कब चह भेरी शक्ति लौट आवेगी | और एक 
बात है। देवताओ्रोफो एक नये सेनापतिकी आ्रावश्यकता हुई 
है। - ्रह्नाने तारकासुरकों घर दे दिया था कि, तुम्हें देवता 
न मार सकंगे। इससे उसमे देवताओंकों खगसे मार भगाया 
: और तरह तरहसे बह उन्‍हें दुःख दे रहा है। बह्मा कह चुके हैं 
कि,-तुमप्त लोग डसे नहीं जीत सकोगे। महादेवके पुत्र ही उसको 
इरा सकते हैं। परः कठिनता दो.यह है कि, महादेव धयानमम्त हैं ! 


' - सती पाती ।. डे 


ये परं-ज्योति ठहरे, न तो में ही उतकी. ऋद्धि और प्रभावकीःथाद 
लगा सकता हूँ और न पिष्णु ही उनका पार पा सकते: हैं। झतपुव. 
यह तो आशा नहीं कि, हम दोनोंके समझाने घुकानेसे थे व्याह: 
करनेको तैयार होगे। हाँ, उम्ाका रुप उन्हें मोहित कर सफ़ता' 
है। अगर ऐसा कर सको कि, थे उमाका रूफ देखकर मोहित 
हो जाये, तो सारा काम बन जाय।- वे उम्राके रूपले आहृए हो 
विवाद करेगे, उनके पुत्र. होगा और वह्ौ पुत्र तारकाझुरका वध 
करेगा ।? 
एक दिन भारदने दिमालयके घर ञ्रा' कर देखा। कि, बालिका 
पाध॑ती उनके पास आकर ब्रेटी हुई है। उन्होंने कहा कि, यह 
लड़की एक दिन प्रहादेवकी एकप्रपप्न पक्की होगी और किसी! दिन 
उनके शरीरफा आधा भाग श्रधिकार फर लेगी। यह बात छुन, 
हिमालयने और किसी बरके लिये चे्टा फरनो छोड़ दी; पर इससे 
थे बड़े फनन्‍्देमे पड़े। पे अपनी ओरसे अनुनय-विनय फरके तो कन्या 
. दे नहीं सकते; प्योकि महादेव फठोर तपस्यामें निम्न हैं। इस सम्रय 
उनके पास विधाहकी वात लेकर फोई कैसे जाय ! अतएच उन्होंने 
एक पिन महांदेवकी पूजा कर ग्राथेना की कि, मेरी यह कर्या 
आपकी पूजा करना चाहती है, आप आशा दें तो यद्द सेदा करे। 
महादेवजीने दामी भरी; क्योंकि वे जानते थे क्रि, उनके मनमे किसी 
तरद्द विकार नहीं पैदा हो सफतः। 
'. उसी समयसे पाव॑तीजी अनन्यमनसे महादेवकी सेवा- 
शुश्रृषा. करने लगीं। वे उनकी पूजाके फूल चुनतीं, आसनके लिये 
ठौर कर देतीं, पानी भर लातीं, कुश ला देती; इसी: तरह थे नित्य 
उन्तकी सेवा किया करती थों। महादेव उन्हें फिस! इृष्टिसे देखते 
थे, यद् कचिने नहीं लिखा; पर यदद लिखा है कि,. पावेती महादेवके 
मस्तकपर जो चन्द्रकला है; उसोकी किरणोंसे अपनी थकावट दूर 
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बड़ी सेचाका यही पुरस्कार उन्हें मिला। महादेव उन्हें अपने 
शिरक्ी चन्द्रिका्में नहाने देते हैं, बस--इसौसे पार्वती कृतार्थ दो 
जाती हैं । 
(३) 

इसी तरह दिन बीतते गये। पर देवनाओसे अब देर नहीं 
सही जाती । थे एकदम ऊत्र उठे हैं। इन्द्रने सभा कर फामदेवको 
चुलाया। देवताओकी अवस्था उसे समझा दी गयी। इसके याद 
बोले कि,--तुम एक वाण छोड़कर हम लोगोंकी रक्षा करो? 
कामदेवने सोचा कि, यद्द तो वाये हाथका खेल है। यही सोचकर 
उसने वसन्‍्तको चुलाया, रतिक्नो.साथ ले लिया श्र सबको लिये 
दिये महादेवके श्राध्रम्मं जा पहुँचा। बिना समयके ही हिमालय- 
पर बसन्‍्त-अआतु छा गई। स्थावर जद्यम सभी आनन्द और मिलन- 
फी आशतसे प्रफुल्लित हो गये। श्राध्ममके चाहर फूल खिल उठे, 
पशु-पक्ती अपने जोड़ेके साथ घूमने फिरने लगे। किन्नर-किन्नरियां 
गलेसे गला मिलाये गाने लगीं। महादेवकों इन सब वातोकी 
कोई चिन्ता नहीं थी-वे यथासमय ध्यावम्में डूब यये। _ नन्‍दीने 
देखा फ्ि, गण लोग तो बड़े ही चशञ्चल द्वो उठे है। उन्होने होठ- 
पर अछुली रख कर कहा,--दिखों, चुप रहो” बसू-सब छुप हो 
रहे। वसन्तका सब जोर थम्र-गया। कामदेव भी पौछेसे अपना 
निशाना साथ रहा था; पर महादेवका चेहरा देखते हो उसके 
दाथसे धद्भुपचाण गिर पड़े। कैसे गिर पड़े, इसका उसे पता 
भी न लगा। उसका भी सारा अभिमान हृुड गया। इसी समय 
कहींसे पाव्येत्ती आ पहुंची। मदन तो छिपे छिपे ननन्‍्दीकी आंखों 
में घूल फेक कर आश्रमर्मे घुल भी पड़ा था। चसल्तसे इतना भी 
पार न-ल्गा। अबकी उसने पाव्वतीकों अपना सहाय बनाया 
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और उन्हे फूलोके. गहने पहना किसी-किसी तरद आश्रम ले 


भाया। पाउवंतीके आ्राते ही महादेवका ध्यान छूट गया। -मद्नके 
मनमें आशा उपजी। पाव्यंतीने रीतिके अलुसार पूजा फरता 
झारस्म किया। इसके बाद फमलकी कलियोफी माला लेकर जब 
पाव्व॑तीने. उनके गलेमें पद्दिना देनी चाही, तब मद्दारेवने उसे हाथ 
बढ़ा कर अपने हाथमें ले लिया मौर “तुम्हे अनन्यसाधारण पति 
प्राप्त हो” ऐसा आशीर्षाद्‌ दिया। फामदेवने देखा कि, बसू-यही 
अवसर ठीक है। यही सोच फर उसने धन्ुपपर बाण चढ़ाया:। 
महादेवका मन भीतर ही भीतर बड़ा चश्चल दो उठा। उन्होंने 
चारों ओर दृष्टि फेरे । कामदेव उनकी नज़रों तले आया, बेस्‌-- 
फ्रोधसे तृमतमा उठे। उसे, क्षण उनके तीसरे नेत्रसे श्रप्मिने 
प्रकट होकर कामको जला कर भस्म कर डाला।. महादेवको 
रूपज-मोह. नहीं, इन्द्रिय-विक्तोभ नहीं, इसी लिये उन्होंने मोहके 
फर्त्ताको जला डाला और श्राप वहांसे चल दिये। चे सर्वव्यापी 
ठहरे--कहां चले गये, किसीने नहीं जाना । 

मद्नने जब तोर छोड़नेके लिये घत्छपपर रफ्खा था, तब पाय॑ती 
महादेवके सामने ही थीं। उस बाणुके: प्रभावसे उनके भी शर्यरके 
शेगदे खड़े हो गये। उन्हें बड़ी लज्ा मालूम हुईं। थे नीचा 
सिर किये भूमिकी ओर देखती रह गई। ज़रा सम्हजऋर-बैठीं, तो 
उन्हें इस वातका बड़ा दुःख हुआ कि, बावाको वे लग्खी लम्बी आशायें 
तो चूर चूर हो गयों। वे अपने रूपको आप- दी घिक्कार देने 
लगीं भौर शत्य मनसे घर लौटीं। इसी समय उनके पिता आये 
शरीर उन्हें गोदम उठा कर ले चले |. संब कुछ हो बीता। हिमा: 
लयकी श्राशालता मुर्का गई, देवताओकी. आशाकी जड़ कट गयी। 
इधर कामरेव भो जलकर भस्प्र हो गया, रति मूर्छित दो गयी; 
परन्तु पाव्वंतीने आशा नहीं त्यागी । 
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( ४) 

जव महदेवने देश ते ही देखते कामदेवकों जला डाला, तब वे 
मेरी ओर काहेको देखेंगे ? यह सोचफर पार्वती सिश्न सी हो गयीं। 
उन्हें अपने श्राप पर दी चड़ी श्रवशा हुई कि, व्यथंमें विधाताने 
पके इतना रूप दिया है। पर अब फ्या हो सकता है? अब तो 
सिया तपस्पा फरनेके और कोई उपाय नहीं है। इसलिये उन्होंने 
तपस्या फरनेकी ही ठानी । मांको जब यद्द दात्न मालूम हुआ, तव 
पे वारवार उन्हें मे करने लगीं, पर रोक ने सकों। भला कैसे 
शेक सकतीं १ जल जब नीचेकी ओर जाने लगता है, तथ जिस 
तरहसे उसकी गति नहीं रोकी जा सकती, उसी तरह जिस आदमीने 
मनही सन कोई संकहप स्थिर कर लिया हो, उसकी गति भी कोई 
नहीं रोक सकता । 

होते होते यह चांत वापके कानों तक पहुँची। झुनकर ये प्रसक्ष 
हुए। विना तपस्या किये, विना ऐसे दृढ़ संकल्प किये हुए, क्‍या 
इतना बड़ा खामी पा लेना सहज वांत है! उन्होंने कटपट तपस्या 
करनेकी अनुमति दे दी। पावंतीने तपोवनकी यात्रा की। चहाँ 
पहुँचकर उन्होंने वालोंकी जटा बनायी, हाथमे रुद्रात्की माला ले 
ली और भूमि ही श्रपनी शय्या वनायी । नयनोकी घद चञलता 
चूर हो गयो। आप ही पानी भर भण्कर पेड़ोंक्नी जड़में सींचने.. 
लगीं। उन्होंने तपोत्रनके सब हरिणोंकों अ्रपने हाथों खाना देकर 
चशमे कर लिया। वे जब स्नान कर, अप्ििमें आहुति दे, वधछालेकी 
ओढ़नी श्रोढ़े वेद पढ़ने बैठता, तव उन्हें देखनेके लिये ऋषिगण भी 
आया करते थे। क्रमले तपोवन पत्रिन्न हो उठा, पशुओने परस्परका 
दैर छोड़ दिया, अतिथिसेवाके लिये फलफ़ूल पहीं खूब फलने लगे, 
फूसकी नयो मेड़ैयामें यश्वकी अभि जलने लगी ! 

इतने पर सी जब महारेवके मनमें दया नहीं उपजी, तद 


जी डिजलना: 
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पार्षतीने और भी कठिन तपस्था करनी श्रारम्भ की। गरमीके 
'दिनौमें सिरपर तपते हुए सूय्यंके रहते हुए, पावंती अपनी चारो श्रोरे 
अप्विके कुरग॒ट जलाकर पश्चतप फरने लगीं। उनकी श्रांखोकी घारों 
और फाले निशान पड़ गये! उपचासके वाद थे पारणा करती 
आकाशके जल अधधा घन्द्रमाक्री फिरणोंसे। बरसात लगने पर 
जब नया जल आसमानसे गिरने लगा, तब उनके शरीरसे गरमी 
याहर निकलने लगी । उन्होंने कुटीके अन्दर रहना छोड़ दिया 
और श्रासमानके नीचे, पत्थरोंणी चट्टान पर थे सोने लगीं। पूमके 
महौीनेमे वे सारी रात पानीम ही रहकर बिता देती थीं। उनका 
पझुखड़ा कमलकी तरह पानीके ऊपर तिरता हुआ दिखलाई पड़ता 
था। पेड़ोके भड़े हुए पत्ते खाकर ही रद जानेसे लोग समभते हैं; 
कि, तपस्याकी हृद्‌.दो गयी । लेकिन पाव॑तीने यह खाना भी छोड़ 
दिया। पत्तेकों संस्क्रतमे 'पण! भी कहते हैं। उन्होंने पत्ते खाना 
भी छोड़ दिया, इसीलिये उनका नाम “अपर्णा? पड़ गया। बड़े बड़े 
त्तपस्री भी इतना कठोर व्रत नहीं पालन कर सकते । 
(१) 
इन्हीं दिनो पार्वतीके आाधमर्म एक जदाघारी आ पहुँचे | इस 
बार पावेतीकी अप्नि-परीज्षा थी। जटाधारीक्रा चेहरा बड़ा छुन्द्र 
था। वे श्राथमर्म आकर अतिथि हुए | पावतीने उनका सत्कार 
करनेमे कोई बात उठा नहीं रक्खी । श्रव तो जठाधारी बावा खूब 
जमकर बैठ रहे और लगे यो राग अलापने--“कहिये, आपकी 
तत्रीयत कैसी है! आश्रमका क्या हालचाल है? दृत्तोमे पानी तो 
छीकसे पहुंचता है न !” इत्यादि-इत्यादि । फिर कहने लगे,--“तुम. 
ऐसी सुन्दरी और राजाकी लड़की होकर भला यह तपस्या फर्यों 
कर रही हो  फ्या किसी परकी इच्छासे ? मुझे तो हुनियांसें ऐसा 
कोई युवक नहों दिखाई देता, जिससे तुम व्याद करना चाहो 
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और वह इसे अपना आअद्योभाग्य न- समझे। यदि देवताको पत्ति 
रुपमें पाना चाहती हो, तो कितने ही -देवता तुम्दारे पिताओं 
ही राज्यमें वसते हैं। मालूम होता है कि, किसीने तुम्दारा श्रपमान 
किया है, इसीलिये तुम ऐसी फठोर तपस्या कर रही हो। पर नहीं, 
यह चात ठीक नहीं; फ्योंकि तुम हिमालयकी लड़की हो, भत्रा 
तुम्दारा अपमान करनेका फौन साहस कर सकता है ? जो हो, तुम 
कष्टफो पूरो पूरा उठा रद्दी हो; लेकिन में एक बात कहता हूं, बह 
सुनो | मैंने बहुतसी तपस्या सश्चित कर रक़्खी है, उसमेंसे मैं तुम्हें 
शधी दिये डालता हूं।उसे लेकर तुम अ्रपनी मनोवाज्छा पूरी करो।? 
जब जटाजूटधारी बावाने पावतीके हृदयपर असर करनेवाली 
ये बाते .फहीं, तब उन्होंने अपनी सखीफी ओर सल्लेत किया। 
उसीने सारा हाल बतला दिया। .सबसे पहले तो उसने यद्दी वात 
फही कि,--पावतीका प्रेम महादेचपर हो गया है। मालूम होता है 
कि, महादेवके हुक्लारसे कामदेवके हार्थोले जो बाण छूटकर दुर जा 
गिरा था, वह पाव॑ंतीके हृदयमें ही श्राकर विध गया है। उसी 
समयसे ये अनमनीसी हो रही हैं। किसी तरह इनका जी 
चैन नहीं पाता। जब किन्नरियाँ मदादेवका चरित गाने लगती हैं, 
तव इनका दिल भर श्राता है, ख़ुद गाना तो पार लगता हो नहीं, 
उलदा गला भारी हो आता है, श्रावाज़ लड़खड़ाने लगती है, जिसे 
देख किन्नरियाँ रो देती हैं! रात बीतते वीतते सुपनेम महादेवको 
देख चिह्ला उठती है,--हे दीौलकणठ'”! तुम कहां हो?” चस, 
तुरंत दी नोंद खुल जांतो है। चुय चाप अपने द्वाथों महादेवकी 
भतिमूत्ति बना, उसे सस्वोधन कर कहां करती हैं कि,--'परिडत 
लोग तुम्हें स्वंगत कंहते हैं--अ्र्थात्‌ तुम्हें घट-घटके अ्रन्तर्यामी 
बतलाते है; फिर क्यों तुम्हें यद नहीं मालूम होता कि,:में जो इतनी 
पागल हो रही हूं, चद फेवल मात तुस्दारे ही.लिये ।” इसने इसने 
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दिनौतक तपस्या की है कि, इसके रोपे हुए पेड़ अब फछ देने लगे। 
पर न तो झाज तक इसकी मनस्कामना पूरी हुई, .न इसका कोई 
लक्षण ही दिखाई देता है। न मालूम देवादिदेव कब मेरी सखीपर 
दया करेंगे! हम सखियोंसे तो अब वेचारीका मुंह भी नहीं 
देखा जाता 7 , 

जटाजूटधारीने यह सारा दाल छुग, प्राबतीकी ओर सुंह फेर 
कर पूछा/--/फ्या यह सयर सच है या कोरी दिछलगी है १” 

पावेती श्रव तक स्फटिककी अन्नमांला जप रही थीं। श्रवक्े 
उन्होंने मालाको श्रागे रख, बाते फरनेकी चेष्रा की। पर भुंहसे 
बात ही नहीं निकलती ।. बड़े यल्न ते उनके मुँदसे बो-चार बातें 
निकज सकीं। अबतक हमलोग शौरोके दी मुंहसे छुनते श्राते थे 
कि, पायेती महादेवके प्रेमकी आकांक्षिणी हैं; मथवा उनके श्राचार 
ध्यवहार देखकर इस बातका श्रज्युमान करते थे। श्रव हमलोग 
उन्हींके मुँहसे उनके दिलकी बातें सुन सकेंगे । 

पर बाते अधिक नहीं--गिनी-चुनी दो दो बातें हैं। वे बातें 
कौनसी थीं. यह जाननेके लिये शायद आ्रापल्ोगोक्ो-भी घड़ा कौतू- 
हल हो रहा होगा | अच्छा, तो सुनिये। पावंतीने कहा,--श्रापने 
जो कुछ छुना है, चद सब ठीफ है। मेरो आशा बड़ी लम्बी चौड़ी 
है। इसीसे मैं इतना तप कर रही हूं; फ्योक्ति- /मरभोरधानामग 
तिने विद्यते । 

पावेतीने अपने प्रेमका जैसा प्रकाश किया, क्या वैसा श्राजतक 
किसीने भी क्रिया था १ इस प्रेमप्रकाशमे न.तो चश्चलता है, न 
इन्द्रिय-विज्ञोम है। और यह वात भी तो इस दुनियाँत्नी सी 
नहीं है। यह स्थिर, धीर, अटल और अ्रचल प्रेम है। “मैं कुछ ' 
नहीं है, मेरी आकांच्ा धौनेके चाँद छूनेके समान, बहुत बड़ी है; 
लेकिन झब मेरी और फोई गति नहीं है, इसलिये तपस्या कर. रही 
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हूँ।” इस चातसे कितनी दोनता, फितना आत्म विसर्जन, मद्ादिव- 
पर कितनी भक्ति, कितनी भ्रद्धा भीर कितना प्रेम प्रकद होता है 
जटाधारीने पहा,-- में महादेवकों अच्छी तरद जानता हु--तुम 
उन्हें ही पति बनाना चाहती हो । पर में जहाँ तक जानता हँ 
वै श्रमड्रलसे भरे हुए हैं। मेरी तो गाय नहीं है कि, तुम्हें इस 
काममें श्रागे बढ़नेको फह । यह सम्बन्ध बड़ा ही वे मेल छोगा। 
कहाँ तो तुम व्याहका 'कंगनः पहनोंगी और कहाँ उनके दाथमे साँप 
लिपदा होगा | भला यह कैस मेल खायेगा? तुम रेशमी साड़ी 
पहन फर दुलहिन वनकर जाओगी श्रौर उनके शर्सरमें दाथीकी 
ताजी खाल, जिससे लह टपकता द्वोया, रहेगी ७ इस तरह 
उन्होंने श्रच्छी तरह सावित कर दिया फि, मदहादेदके साथ छदापि 
पार्वतीका विचाह नहीं हो सक्ता। यह फदद, वे श्रीर भी तरह 
तरहसे भहादेवकी निन्‍्दा करने लगें। जिन्होंने एक बार चापके 
मुँहसे शिव-निन्‍्दा सुनकर पाण त्याग कर दियां था, वे भला एक 
वेज्ञान पहचानके महुणके झुँहसे इतनी निद्रा खुनकर कैसे चुपचाप 
सह लेतीं ? यह तो कभी सम्भव नहीं था। जिनके मुँहसे इतनी 
बात भी नहीं निकल सकी थी कि, में शिवकी प्रेमाफांक्षिणी है, 
वल्कि यही इतना कहा था कि, आपने जो कुछ छुना है, बह सच 
है। इस वर उनका भाव और का और हो गया। उनकी भौंद 
टेढ़ी दो गयीं, श्रॉख लाल दो आायों, ऋोधले होठ फड़कने लगे, 
फलेजेम आयसी जल उठी । वे घड़ी दृड़ता भरे खर्में चोलीं,--- 
/तुम महादेवकी भली भांति नहीं पदचानते, इसी लिये ऐसी बातें: 
फर रहे दो, नहीं तो ऐसा फ्योकर कहते ? निर्वाध मछुप्य महात्मा- 
ऑकेचरित्रकों समझ तो सकते नहीं, क्योंकि उनके चरित्र साधारण 
लोगोक़ी तरह नहीं होते; इसीलिये ये ऊश्पटाह बका करते हैं।. 
लाख सिर मारे, पर थे उसका भर्म नहीं समझ सकते।” यह कह 


है 


सती पाव॑ती । ११ 


पाव॑तीने एक-एक करके तपखीकी सभी बातौका खण्डन कर 
दिया। अन्‍्तमें बोलीं,--/तुमसे बहस करनेका कुछ मतलब नहीं । 
तुम उन्हें बुरा समभते हो, तो समझा करो, पर में तो उन्हें अपना 
'हृदय दे चुकी हैं। अब उसे लौटा थोड़े सकती हैँ? में निन्‍्दा 
स्तुतिकी कोई परवाह नहीं करती । . मैंने अपनी इच्छासे अपनेको 
उनके चरणौम सौंप दिया है ।”? 
अपनी वात पूरी दोते न होते उन्होंने देखा कि, तपस्वीके 
होंठ फड़क रहे है, शायद्‌ थे और कुछ कद्दा चाहते हैं। यह देख, 
उन्होंने सखीसे कहा,--/तुम उन्हें रोकों; क्योंकि केवल वड़ोकी 
निन्‍दा करनेवाले ही अपराध्री नहीं होते, जो उनकी बातें सुनते है, 
उनपर भी अपराध चढ़ता है। नहीं तो कहो, में ही यदि चली 
जाऊँ, व्यथेकी वकमफ्कसे प्या मदलव है १” 
यह कह थे ज्योंद्दी पहांसे उठकर जाने लगीं, त्यों ही महादेवने 
अपनी श्रसल् सूत्ति प्रकट कर दी और उनका हाथ थाम लिया। 
पार॑तीका एक पेर उठा था, घह ज्योंका हों रह गया। वे'न 
ययौ न तस्थीः---व जा सकी, न ठहर सकीं। उनकी देद कांपने 
लगी, पसीना टपकने लगा। महादेवने फहा,--/तुमने तपस्या करके 
मुझे खरीद सा लिया है। में तुम्दारा दास हैँ।” यह सुन पहर्चती- 
का कठोर भाव लुप्त हो गया, तपस्याकी कुल क्लान्ति दूर हो गयी, 
उनके शरीरम एक नवीन स्फूत्ति पेदा दो गयी | ह 
इसीका नाम भेम है। इसमें कामनाकी गन्धि तक नहीं है। 
कामका अर्थ यहां समस्त इन्द्रियोंके निषयका लिया गया है। “मुझे 
अपने प्यारेके दर्शन नहीं चाहिये, स्पर्श नहीं चाहिये, उनका खर' 
छुनना नहीं चाहिये, उनके शरीरकी गन्धि सूंघना भी मुझे अभीणट 
नहीं है। में केवल उन्हें मन प्राण स्वेख देकर उनकी पूजा फरना 
चाहती है । थे मुझे श्रपने चरणोंके नीचे स्थान दें, बल उसीसे 
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में छृतार्थ हो जाऊँगी ।--यह कितने ऊँचे दर्जेका अपूर्य प्रेम है 
कड़ी तपस्या है, यह आप ही सोच देखें। हृरदंयमें ऐसा 
निःस्‍्वार्थ प्रेम थी बड़ी तपस्याओसे पैदा होता है। इसीसे पाव॑तीने- 
कठोर तपस्या की थो) उनका मनोरथ सिद्ध भो हुआ। महादेव 
खयं उनकी परीक्षा लेने श्राये, उन्होंने देखा कि, पार्वती खरा सोना 
है। इसीलिये उन्होंने अपनेकी उनका दस कहा। वे आप ही 
आप उनसे विवाह करने आये ! विवाहके बाद मदनकी जाव बचा 
दी। इसके बाद दोनों मिल कर एक हो गये। पावेतो शिवकी 
अर्द्धांज्ञिनी हुई। ऐसा भाग्य किसीका भी नहीं हुआ-किसी 
देवताका भो नहों हुआ । 





सती सीता । 


४४ (१) ु 

भे (गचतों सीताकी प्रत्येक जौवनघरना ज्वलन्त आदर्शले पूर्ण 
धप्फृकुगर है। चरित्रचन्द्रिकामें उनके जन्म, विवाद आंदिका 
चृत्तान्त लिखा गया है। यहाँ मुख्य मुख्य दो ही चार घटनाझोंकी 
चर्चा की जायगी । 

पूज्य पिताकी झाश्ाले जिस समय रामचन्द्रजी बन जानेके लिये 
सब माताओसे आज्ञा ले, जानकीके पास जाकर समझाने लगे; उस 
समय जो उत्तर माताने दिया है, वह थ्त्येक हिन्दू ख्रीको अपने 
अन्तःकरणुपर खणाक्षरमे लिख लेना चाहिये। वास्तव जानकीकी 
प्रथम और विपम्त चहो परीक्षा थी। भगवान बोले,--'सीते ! तुम 
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अयोधार रहकर सास और सखुरेकी सेवा करनो, इनकी सेवा' 
करनेसें बढ़कर कोई मी पुएय नहीं है। यद्यपि मैं पिताकी आश्षा' 
भानकर वन॑ जाता हूँ, परन्तु तुम निश्चय जानो कि, मे सानन्‍्द्‌' 
झयोणा लौट भांऊँगा । तुम बन जानेकी जरा भी इच्छा नहीं 
करो, कौकि बड़े बड़े दुर्दान्त राचसों और भीषण अजगर्सोका वनमें 
निवास रहता है। रास्तेमें बिंना जूतेके हम लोगोकों चलना' 
पड़ेगा। इसलिये मार्मके कुशों, काँयो और कड्डड़ोसे अ्रसहा व्यथा 
होगी। फंद्राएँ, नदियाँ, खोह, नाले, खारे ,आदि ऐसे भयानक 
गहरे मिलेंगे कि, ज्ञिनफो देखकर तुम किसी तरह भी ढाढ़ल नहीं 
बाँध सकोगी। सिंह, वाघो, भालुश्रो, भेड़ियो और दाथियोके . 
गगनसभेदी भयावने शब्दोको सुनकर हृदयमें कंपकेपी होने त्गेगी। 
चह्कल पहननां होगा, जमीनपर सोना होगा और फन्‍्द सूल 
फल खाने होगे, सो भी कभी मिलेंगे शर कभी नहीं। नाना कपठ- 
वेष धरनेवाले श्रोर बरावर मनुर्थोका भच्तण करनेवाले बड़े बड़े! 
विकराल निशिचरोका सामना फरना पड़ेगा।” इन सब वाततोंकों' 
छुनकर थे जरा भी विचलित नहीं हुई। तुरंत कहने लगीं--+ 
“अय्यैपुत्र। सास, सखुर, पिता, माता आदि कोई भी पतिके 
खिवाय खरियोकी शरण नहीं है। आप जहाँ हैं, वहीं अयोध्या: है 
औौर, खियोके लिये तो जहाँ पति न रहे, चहों। भयावना जंगल है। 
में कमसे कम्र इसलिये तो अवश्य चल्‌गी कि, आपके श्रागेके कुशौः 
और कंटकोको चुन सकूंगी। पति बादे आकाशसें वं! विभानंसे 
ही क्यों न जाय, ख्रीका धर्म है कि, उसकी चरणछायामें ही बरा« 
चर रहे । जैसे में पिताफे घरमें सदा सानन्‍द रही थो, उसी - तरद' 
एातिवंययके महत्वको स्मरण करती हुईं भीषणसे भोषण बनमे 
भो सानन्द रहूंगी। दे नाथ | आपके बिना मैं 


फिसी तरह यहाँ 
नहीं रह सकतो । परन्नो ! में आपको किसी मा 


तरह कष्ट नहों दूंगो।* 
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जो कुछ नाथका उच्छिए मिलेगा, चह्दी में खाकर रहेगी। चौदह 
धर्ष द्वी नहीं, यदि हजार घर्ष भो रहना पड़े, तो भी कष्ट नहीं होगा । 
प्रियवम ! सेरे चित्त और श्राण तुम्दारे चरणदर्शन विना किसी 
धरह भी शांत नहीं रह सकेंगे । कांटे छुझे रूईकी तरह लगेंगे ओर 
घयू घग्‌ फरती हुई धूप शोतल चन्दूनकी तरह मुभे लगेगी | आपके 
घश्णौके साथ कण्टकर्मे खोनेके आनन्दके समान मुझे अयोध्याके 
पर्यक्शयनका आनन्द भी नहीं मिल सफेगा। नाथ ! मुझे यदि 
श्राप अकेली छोड़ जायँगे तो में प्राण-धारण नहों फर सकूंगी।" 
ऐसा कद्दती कहती सीता रोने लगीं और उन्तका कएठ दन्द हो गया। 
रामचन्द्रके दृदयमें रुका हुआ शोकसागर अब नहीं रुक सवा, 
आान्तरिक प्रेमीके पास उमड़ पड़ा। परन्तु मर्यादाके ऋचतार 
भगवान्‌ किसो वरह हिम्मत बाँध कर फिर बोले--“राजपुन्नि ! 
चनकी भयक्लुरता तुम नहीं जानती हो। खौते| याद रखो, 
ओऔषप्ममे प्रखर छूर्येकिरणोंसे पृथ्वी सदा तवेकी तरह जलती हुई 
दारुण डुग्ख देती है, वर्षामें प्रचएड जलवर्षणके और फड़क्‌ कड़क 
फर वज्पात होतेके समय वड़े बड़े चीरोंको भी प्राणसे द्ाथ घोना 
पड़ता है और हेमन्त ऋतुके प्रबल हिमवर्षणके समय दन्द्रसहिप्यु 
तापसोका भी जीवन धारण करना कठिन हो जांता है। इस- 
लिये अयि जानकि ! बन जानेके विचारकों स्वधा छोड़ो। मैं 
तुम्हारी भलाईके लिये सच कह रहा हैं। क्या तुम नहीं जानती हो 
कि, मानसरोवरके अम्यृततुल्य जलमें पली हुई हंसिनी कभो नमकके 
विषेल्ले समुद्रमें जी सकती है ? क्या मन्द्नचिपितकी फोकिला मरुू- 
स्थलमे जी सकतो है ? जनकनन्दिनि ! ठुम किसी तरह भी चन 
जानेका इरादा नहीं करो [” 


ऐसी मर्मभेदिनी चात्तको सुनकर सिर पीटती हुई सीता रोती 
सोती बोलीः-- 
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४ “प्राणनाथ ! फरुणाथवन | छुन्दर खुखद खुजान | 
तुम बिल रघुकुलकुमुद्धिधु | खुरपुर नरकसमान 
“नाथ ! माता, पिता, बहन, भाई, साल, ससुर सबके सब 
पतिके बिना, सूर्यसे भी विशेष उष्ण हैं, सब भोग रोग है, गहने 
' ब्ोम हैं, संसार यम-यातना है और हे नाथ ! तुम्हारे बिना अयोध्या 
श्मशान है। है प्राणपते ! हे हृद्यमणे ! आप तो जानते ही हैं फि:-+ 
“जिय बिल्रु देह नदो विज्षु वारी। |! 
' तैसिहि नाथ पुरुष बिज्ु नारी ए” * पर 
“जैसे जीचके विना शरीरका अस्तित्व नहीं और जलके बिना 
नदीका अस्तित्व नहीं, वैसे दी पुरुषके घिनो नारीका श्रस्तित्व ही 
नहीं है। हे दीनवन्धो | हे नाथ! आपने जो कुछ चनका हुभ्ख' 
कहा है, सो सच आपके वियोगकओे लवलेशके बराबर भो तो नहीं है । 
'यदि श्राप जान ले कि, मैं आपके जानेपर चौद्द वर्ष जी सकूंगी तो 
नहीं ले जाइये; परन्तु में जानती हैँ कि।-- 
“पश्चादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम्‌। 
उज्सितशयास्त्वया नाथ | तदैच मरणं बरम्‌॥ 
इम॑ हि. सहितुं शोक॑ मुह्तंमपि नोत्सहे। 
कि पुनदंश चर्षारि श्ीणि चैकश्ल डुःखिता ॥४ : 
“आपके जानेके पीछे मैं किसी तरद भी नहीं जी सकती | भीपण 
वियोग-डु/खको सहनेकी अपेक्षा जानेके सांथ ही मर जाना अच्छा 
होगा । मैं एक क्षण भी ऐसे ह॒दंयविदारी शोकको नहीं सह 
सकती; फिर क्या चौद॒ह वर्ष सहना फिसो तरद्द सम्भव हो सकता 
है ! आय्येपुज् | मेरे दुःखकी चिन्ता आप नहीं फीजिये। मैं आप: 
के साथ पूरे आनन्द्से रहँँगी। वनदेव और वनदेषियाँ, सास 
सझुए बनेंगी। रमणीय पर्वत सौ अयोध्याके समान होगे। मधघुए 
भू्तिको देखनेसे मुझे ध्रुप नहीं लगेगी। वृत्तौंके पते विछाकर 
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में बराबर चरण दवाया फरूंगी। मुझे सिंह आदि किसीसे डर 
नहों लगेगा; क्योंकि, सिंहपति साथ ही रहेंगे। नालो और भर- 
नौके कल कल और झा भर शब्दसे मारे आमत्दके हँसती रहेंगी । 
भोरों और मोरनियोंके नाच और पत्तियोंक्री मधुर चोलीसे चित्त 
सदा आनन्दर्मे डवा सहेगा। और फ्या, आनन्दू-निधिके साथ 
किसी तरह ढुःख मिल सकता है ? हृदयमणे ! सुके जरा भी दुग्ख, 
किसी तरह भो, नहीं होगा। झब एकवार भी बन जानेका निषेध 
नहीं करो; नहीं तो हृद्यक्रे पर्दे श्रलग अलग हो जायंगे। यदद 
श्रधम शरीर अच ऐसा शब्द सुननेमे श्रसमर्थ है, कलेज्ञा थर्य रहा 
है, चुद्धि ठिकाने नहीं है, अंग अब जल रहे हैं, चारों तरफ श्रंघेरा 
छागया ! हा नाथ ! है !! ऐसा कद्दते कहते माताकां गला रुँच 
गया। दारुण बिलाप फरतो हुई प्राणपति रामके चरणोमें लिपट 
कर रुदन फरने लगीं। अन्‍्तर्म भगवानको उन्हें साथ ले जाना 
ही पड़ा । 
(२) 
डुर्द्धध॑ दशाननकी शोकमयी अशोकवादिकार्मं माता सौताने 
द्वितीय पातितरत्थकी परीक्षा धर्मविजय फरके जगत्‌॒की रमणियौके 
सामते पतिघर्मका जो ज्वलन्त श्रादर्श रक्षा है, उसके लिये जब तक 
इस लोकपर सूर्य-चन्द्रमा रहेंगे, तव तक ख्रो-जांति उनके चरणौका 
ध्यात करेगी और अपना उद्धार करेगी | 
“जिस रामको एक मुह्ृत्त भी बिना देखे में अपने प्राण नहीं 
यचा सकती, वह प्राणपति राम कद्दाँ हैं ? जिस रामहदयसे मिलने- 
फे लिये एक तणतुल्य हार भी, व्यवधान द्वोनेके डरसे, मैंने नहीं 
पहना था, चह हृदय आज कितने 'शैल्-सागरोकी दूरीपर है! दा 
नाथ ! शीघ्रता करो, कृपा सिन्धो | दासीका उद्धार फ़रों।! दिन 
रात यही बात ऋचती कहती और शोकमें जलती जलतो माता शुक्क- 
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वि कक कप लक कम तर 
लकी प्रतिपदृके निष्पण चस्द्रमाकी तर्द रूश हो. गई है; पतिदेवके 
वियोगमं भाँखें सोती रोती फूल गई हैं और बराबर आँसुले डबाडय 
भरी हुई रहती हैं। सीताकी श्रात्तध्वनिसे पृथ्वी माताकी-छाठी 
भी फटती जाती है और.गर्म सांखोले हरे हरे पेड़ भी जलते चले 
जाते हैं। 
इसी समय राकसराज आकर अपना अछुल पऐश्वर्य दिला 
उनको सुरध-करनेकी चेष्ठा करने लगा। बोला,--“सीते | मिखारी 
शामकी आ्रशाको छोड़ो। लंकाके सब र्लालंकार, धन-कोष और 
मणि-माणिक्य सब तुम्दारे ही हैं। तुम्हीं लंकाकी श्रधीश्वरी हो । 
जिन रानियौको देखकर इन्द्राणी भी ईर्ष्या फरती है, थे सब तुम्हारी 
दासी घनेगी और विश्ुवनविजयी मैं भी तुम्हारा दाप्त बन जाऊंगा। 
शोक मत करो। राज़मदिषी यनो। मेरे खाथ मनोहारिणी झट्टा- 
लिकाओंमें स्मण करोे। तापस दीन रामको भूल जाओ।? 
लंकापतिकी घूरित बातें छुनकर माता सिंहदनीकी भाँति 
गरज उठी; माता सीताकी कोमल मूति आगके समान घकू 
घक्‌ करने लगी, आंखोसे आगकी चिनगारियां निकलने लगीं और 
फ्रोधके मारे .तमाम शरीर काँपने लगा । किसी तरह दाथमे तृश्य# 
, लेकर वोलीं,--रे नीच ! ऐसा कद्दते तुमे घृणा नहीं आती १ क्या 
तुझे मालूम नहीं है कि, मैं दत्रियसिदकी पुत्री हैँ? क्या कपटी 
नीच निशाचर भेरा भोग कर सकेगा ? मालूम होता है, तेरा बंध 
'खमीप ही है। क्या प्राथनाथ भिखारी हैं! निश्चय रख, वें प्रवक्नप्रतापी 
मात्त॑रड ( सूर्य ) हैं और तू खद्योत हैं। खद्ोतकी तमीतक चलती 
है, जब तक सूर्य भगवानुका उदय नहीं हुआ रहता। ठहर जा, 














अशास्तरोम लिखा है कि, पतिमता ख्री परपुरुषसे सामना-सामनी 
बात नहीं कर सकती | इसीलिये तुशको माताने बीचमें कर लिया। 
दबे 
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च्या दू नहीं जानता है कि, ध्रभाकर (सूर्य) को छोड़कर जैसे प्रभा नहीं 
रह सकती, वैसे ही में नाथको छोड़कर नहीं रह खकती। एकदम 
मदमत्त नहीं होजा, धर्मशोक्न देख कि, पर ख्रोकी, अपनी खसें 
बढ़कर रक्ता करनी चाहिये और उसे माठ्तुल्य मानना चाहिये। 
अब भी चेत और भगवानके पास मुझे ले चलकर द्वाथ जोड़ उनसे 
क्षमा माँग । वे दीन-रक्षक हैं, शरणमें जानेपर अ्रवश्य तेरी रक्षा 
करेंगे। यदि नहीं तो, यह वात हृदयमें रख ले कि, यमराजसे तू 
कदाचित्‌ वच सकता है और कुद्ध इन्द्रके घज़से भी चच सकता है, 
परन्तु रघुनाथजीक  क्रुद्ध होनेपर ब्रह्मा और रुद्र भी तुझे नहीं बचा 
सकेंगे |! इन श्रपमानद्‌ूछक वाक्यौंकों सुनकर रावण फ्रोधके मारे 
जल उठा और कहने लगा,--“अब मैं विशेष बातें नहीं सुनना चाहता । 
तेरी अवधिके और दो माल रह गये हैं। यदि इस अवधिमें 
मेरी कही नहीं मानोगी तो, निश्चय, तेरे फोमत्न मांसके डुकड़े 
डुकड़े करके, जलपानसे लिये, मेरे रलोइये पका डालेंगे [१ 
रावण॒की ऐसी तीखी वादे छुनकर माता ज़रा भी चिचलित 
नहीं हुई और राधवेन्द्रका ध्यान करती इई चोलीं,---'रे राह्ललाधम | 
जब तक पुरुषसिंह रामचन्द्रजीफे सामने तू नहीं गया है, तभी तक 
गीदड़की तरह उनको तुच्छु समझता और उनकी निन्दा फरता है+ 
दे काममांन्ध राषण | रघुकुलतिलक रामकी धर्मपत्नीको पापकी उसे 
देखते तेरा! हृदय फट नहीं जाता! तेरी आँखें फूट नहीं जाती: 
पागल ! धर्मसूर्ति राजा दशरथकी पुजवधूके साथ पापकी बात कद्दते 
हुए तेरी जिह्ा ज्यों नहीं गल जाती | रे अनाये दशग्रीव ! मैं क्या करूं, 
नाथकी भाज्ञा ही नहीं है, नहीं तो अपने पातित्रत्य तेजसे तुझे! यहीं 
भस्म कर देती। रे कायर पाशे ! यदि तू वड़ा बीर और कुवेरका 
, भई-था तो, क्यों नहीं मारीच्रकी मायाके बिना ही तू रघुबीरके 
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साथ लड़कर मुझे लाया १ क्या यही शरःघीरका काम है; ३ नये, 
धघम | तू मुझे काटनेफा क्या डर दिखाता है ? यदि तू मेरे शरीरकी 
चोटी बोटी काट डालेगा,-तो भी मैं तेरा नाम नहीं लेनेकी ।”? 
* भगवती सीतासे इस तरह तिरस्कृत हो, डरानेके लिये, कुछ; 
, निशाचरियोंको वर्दा रखकर आप चला गया। भीमाहझृति कुछ 
राज्षसियाँ एक तरफ दाँत निकालकर खड़ी ऐ, कुछ विकट-दशना 
तीन तीन हाथकी नाके लिये एक ओर डरा रही हैं श्रौर कुछ विक- 
राल मुंद बाये एफओर गरज रही हैं तथा कुछ विकृतवदना भयड्डर 
शब्द्से यह कद्द रद्दी ६ै,--“अयि वाले | जिसके हाथमे सारे देव हैं, 
जिसके सामने पृथ्वीके सब बीर राजां हाथ जोड़े खड़े रहते हैं: 
और जिसके पैरों तले लच्मी है, उसकी पटरानी.वन; नहीं तो हम 
लोग तुझे श्रसी खा जाती हैं |? हइस तरद इनकी ऐसी अनेक बाते 
झुनकर भी माताका हृदय रामसे तिल्मर भी नहीं पत्चटा। 
रोकर कहने लगीं,--हा राम ! हा लच्मण ! मुभे: घिकार है. कि, 
आपके बिना अ्रवतक जीती हूं। यह अधम शरीर .क्या .पत्थरका 
है कि, शोकाग्निसे जल नहीं जाता ! में पतिहीन, अनार्य सतीकी 
तरह, पापमय जीवन क्यों धारण कर रही है ! में अपने बाय पेरसे 
भी हत्यारे रावणको नहीं छू सकती ; फ़या मैं आय्ये महिला दोकर 
उसकी- स्री वचन सकती हैँ ! क्या नाथ ! मुझे; बिल्कुल भ्रूल गये | 
क्या समुद्र वांधनेमें देर दो रही- है | सक्षसियों ! चादे-तुमलोगः मुझे. 
आगमे जला दो था मेरे हृद्यको:निकाल कर खा -जाओ, परन्तु मैं 
प्ररपतिका मुख किसी तरह-भी नहीं. देख सकती.। ऐ॥ पनद्वत्त ! 
ठुम लोग फूल गिराना छोड़कर चिनगारियां गिराओ्रो कि, मैं जल 
जाऊँ। दे चन्द्रमा। छ॒मबहुत दिन शीतल: रहे, अब सीताका 
उद्धार फरनेके:लिये आस्नेय पर्यंत वनकर-मेरे ऊपर गिर जाओ ।” 
पैसा-फ़द्दती कहती, मणि घिना 'खाँपफी तरह, ,पृथ्वीपर “छुट- 


२० सती-चरित्र-चन्द्रिका । 





पटाती छुटपटाती ग्रिरकर बेहोश होगई । पति-प्राणताकी कैसी 
अतुल शक्ति है! जिस मद्दाप्रतापी लंकापतिके क्रुद्ध द्ोनेपर पृथ्वी 
झौर समुद्र थर थर काँपने लगते थे, जिस यीरका नाम झुनकर 
आकाशसे देवता साग जाते थे, जिसकी श्रभय भ्रुजाओंके सामने 
फ्रषियोंको भी नीचा खाना पड़ता था और जो खच्दन्द दो चौददीं 
आुवनों और तीनों लोकोमे घूमा करता था, उसे भी जाज्वल्यमान 
पातित्र॑त्यतैजके खामने भागना पड़ा ! 
( ४) 

जगन्मान्या जनकमन्दिनीकी सबसे कठिन और मर्मभेदिनी 
परीक्षा, लड्ढडेंश्वर रावणके वश्षके पीछे, रामचन्द्रके सामने, विभी- 
पणके द्वारा लायी जानेपर, हुईं थी। इस घटनाकों जगव॒की सबसे 
चड़ी घटना घिद्वानोंने कद्दा है।' इसको लिखते समय हृदय थाम 
कर लिखना पड़ता है। जिस दीनानाथ रामकी दया. और प्रेम 
जगतृूप्रसिद्ध है, जिस रामने निषादपतिका भी प्रेमके वश हो आलि- 
इन किया था, जिस रामने सर्वनाशिनी कैकेयी तकको एक कडु- 
'चचन नहीं कहा था, जिस रामके प्यारसे दीन-ढुःखियोकी . बात 
तो दूर रहे, अयोध्याके पद्च पत्ती भी बशमें थे और जिस रामके 
हृदयमें कपालुता और क्षमां कूट कूट कर भरी हुई थी, उसी रामके 
झुखसे ऐसे दारण चचन माताके - लिये निकल सकेंगे और उसी 
हवयसे विषका समुद्र उमड़ निकलेगा, ऐसा विश्वास लक्ष्मण, 
छुम्नीच, हनुमान्‌ आदि किसीको भी नहीं था। उस समय किसीको 
खप्तमें भी ख्याल महीं था कि, समुद्र भी गम्भीर और दावानलसे 
भी भयानक डुःख भाताको झाज सहमा पड़ेगा ।' * - . - 

विसीपषणके बहुत निवेदन. करनेपर माता 'सीता वस्रालंकार 
'घारण-कर झशोकवादिकासे पतिप्रेमके एक अरुत प्रकाशसय दिव्य 
भाषका अपने सस्तप्त- हद्यमें झ्रजुभव करती हुई प्रायाराध्यके 


सती सीता । २१ 
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मिलनेपर और पपीदेको खातीकी दूँदेँ मिलनेपर 'एक अचिन्त्य 
आनन्दका अनुभव होता है, उसी तरह क्यों, उससे भी बढ़कर, 
रामचन्द्रके सामने आते आते माताके सत्यपूर्ण और विमल मनः+- 
प्राण श्रानन्‍्द्निकररिणीम वहने लगे ! अपने प्रियतमके मुखारविन्द्ले 
सुधासे सने हुए वचन सुननेके लिये माताका हृदथ उछलने लगा-। 
परन्तु राम द्िमालयकी तरद्द श्रटल हैं, आज उनमें द्याका लेश नहीं 
है, ठुःखका नाम नहीं है और प्रेमका निशान नहीं है। बिल्कुल 
समुद्रकी तरद गस्मीर होकर बोले--“भद्दे | दशों दिशाएँ पड़ी हैं, 
तुम्दारी जहाँ इच्छा दो, चली जाश्रो, मैं तुम्हें नहीं चाहता। जैसे 
नेत्ररोगी दीपशिखाको नहीं देख सकता, उसी तरद्द में भी तुम्हें 
नहीं देख सकता। कोई भी सत्पुरुष परणशहमे रही हुई ज्रोको नहीं 
छू सकता--सो भी राषण महापापी था; जब कि, उसने द्श महीनों 
तक तुम्हें श्रधीन रक्‍्खा थां, तो में तुम्हें कैसे छू सकूँगा ? 

ऐसी तीखी बरछीकी तरह बाद खुनकर, मलुष्योंके सामने, 
इतनी माता लद्॒मी लज्ञित हुई कि, लज्ञावती घासकी तरह उनके 
सब भ्रक्ञ एकदम बद्धर गये और वहाँके सब महुथोंकों यद मालूम 
पड़ने लगा कि, घह सव श्रद्“ोको संकुचित कर अभी लुप्त हो 
जायेगी । किसी तरह अपने शरीरको सम्हालते सम्हालते श्रकथनीय 
दारुण दैवदुर्घिपाक स्मरण कर माताने निश्चय कर लिया कि, “भव 
छुके पार्थिव शरीर रखना ठीक नहीं / थोड़ी देरके बाद अश्चलसे 
आँसको पोछकर हृदयमें पत्थर चाँध, धीमे, परन्तु पतिश्रततेजसे 
पूर्ण शब्द घोलीं,--“बीरवर | # क्या मुझे साधारण स्रियोंकी तरह 

# 'प्राणनाथ! न कहकर सीताजी रामके लिये श्राज 'चीरचरः 


दाष्द प्रयुक्त करती हैं। यही भगवतीके क्रोधकी ' शेष-सीमा और 
कट्टक्तिकी पराकाष्ठा है। 
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शाप जानते हैं? क्या सभी स्रियाँ एक सी होती हैं ? मेरी आन्त- 
रिक चातें आप नहीं जानते ? जब आपने हनुमानको मेरे यदाँ भेजा 
था, तब क्यों नहों मेरे द्यागकों चात खुनाथी थी? उछी समय 
आपके चरखॉका ध्याव फरते करते मर जाती, जिससे कि, आप भी 
इतने केसे वच जाते ९ यह बोज़ते बोलते जानकीकी मुखज्योति 
प्रवित्र॒तासे जगमगा उठों और उनका चित चिशुद्धतासे पूर्ण 
हो गया। 


फिर घोलीं,--/राजाधिराज | मुझे इसी बातका घड़ा दुःख है 
कि, आपके चरणोके पास, मेरे इतने दिनातक रहनेपए भी, झापने 
सुझे नहीं पहचाना ] मेरी सम्पूर्ण भक्ति और भौतिकी क्यों इस तरह 
उपेक्षा करते हैं ?” कहते कद्दते एक दैँवी शक्तिकी स्फूर्ति और 
खर्गीय ज्योतिका आविर्भाव माताके शरीरपर दो गया! लच्मणफी 
ओर देखकर माताने ठुरंत फद्दा,--“झुमिन्नाकुमार | मेरा अन्तिम 
कार्य तुम कर दो । जब मेरे पतिदेवका मेरे ऊपर विश्वास नहीं 
है तो, अब मेरी एकमात्र शरण अग्निदेव हैं। शीघ्र चिता तैयार 
करो। में इस अधम शरीरको अब छोड़ँगी ॥7 


अनन्‍्य रामसक्त लद्मणने प्रभुका भी यही पमिप्राय समझ 
कर शोौघ्र चिता तैयार कर दी । चिताकी आग घक्‌ धक्‌ कर जलने 
लगी। चारों शोर सन्नाटा छा गया | माता जानकी अपने चरित्र 
शौरवफे बलसे इस समय भी घौर, स्थिर भौर श्रचल खड़ी हो 
शामका चिन्तन करने लगीं; क्योंकि रामने उन्हें छोड़ा था, माता तो 
शममभयी थीं। रामभक्तिके दुर्जय वलके सामने किसीको कुछ नहीं 
समझती थीं। और शान्‍्त तथा गसीर चिचसे सानन्द रामकचन्‍्द्रकी 
पभ्रदक्तिणा कर अग्निदेवके पास आई । अग्निदेवकी तोन यार 
प्रदक्तिणा करके सिर ऊपर उठां और द्वाथ ज़ोड़. कदने लगों,--- 


. सत्ती सीता । श्३्‌ 


, “वचसि मनसि फाये जागरे सम्सझ्े 
'थदि मम पतिसाधों राघवादन्यपुंसि, 
तदिह दृह माह पावन पावकेदं . 
सुकृतदुरितिभाजां त्वं हि. कमंकसाक्षी ।९ 
“यदि मैं शरीर, मन और वाक्से भपवित्र दोऊ, सोनेमें, 
जागनेमे, किसी अवस्थामें भी यदि शामचन्द्रकों छोड़, मेरे चित्तर्मे 
परपतिका भाव भाया हो तो, पांपपुण्य दोनों कर्मोंके साक्ती 
श्रप्मिदेव | मेरे शरीरको भमो जला दो ।” ऐसा कद कर पातिब्रत्यके 
तेजसे वेदीप्यपाना जगन्मोहिनी माता जिस समय ज्वलन्त प्रश्ि- 
शशिके समीप गयीं, उस समय देखनेबालोको मालूम पड़ा कि, एक 
खर्गीय दिव्य ज्योति अश्लिमें प्रचेश कर रही है। जिस - समय माता, 
लघ्मीकी लावण्यबती मधुर मूर्ति अश्विकी लक लक करती हुई जिह्मा 
से, छण भरके लिये, आच्छादित हो गयौ--अश्निने प्रलथकारी हु हु 
हू हु शब्द करते हुए उस सौस्‍्य सूर्तिको निगल लिया--उस समय 
चार्स तरफकी भयंकर दाहाकार और भीषण आत्तनादकी ध्यनिसे 
आकाशमण्डल भर गया। कहीं स्तरियाँ खिर पीटने लगीं, फहीं इद्ध 
पृथ्वीपर लोटते लोखते होह्दाकार करने लगे और फहदों देवतालोग 
हाय हाय! करने लगे । लच्मण चिज्ञाकर रोने लगे । 

जो अग्निका भी अ्रप्ति है, उसे क्या अ्श्नि जला सकता है ? सीता- 

का एक वाल भी चह नहीं जला सका। सतीत्वतेजसे स्वयं दब 
गया। लोग फ्या देखते हैं कि, उनका शरीर तपे हुए रुवरंकी 
भाँति चमक रद्दा है। उसी अश्षिमें पतिचरणके ध्यानमें योगोसन 
लगाये बैठी हैं। चार्रों झोर पुष्पतृष्टि होने लगी। “सीताकी 
जय | माताकी जय ! पातित्रत्यकी जय |? इत्यादि जयजयकारकी, 
ध्वनिसे आकाश शूज उठा। स्ीत्वतेजके सामने विश्वके लोग 
। चकित दो गये। अशिदेव खयं प्रकट दो कहने लगे,--लो राम ग्‌ 
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, यह जो अपनी जानकी,।. ध्यान रहे, यह धर्ममूर्ति जनककी पुत्री 
है। इसे स्वप्में भी पाप छू नहीं सकता। यद्द विश्वद्ध है। इसमें 
कुछ भी संदेह नहीं करो । श्रद्धाके साथ इसे अहण कर हछताथे 
हो जाओ ।? 

रामचन्द्र कहने लगे,--'में भी जानकीको अच्छी तरह जानता 
हूं जानकी श्रनन्यद्दद्या और प्रतिप्राणा है-इसमें कुछ भी सन्देद 
नहीं । यह मेरी उतनी ही प्रिय है, जितनी मनखियोंकों अपनी कीत्ति 
प्यायी होती है|? ! | 

ऐसा कह कर रामचन्द्र ज्यों दही चुप हुए त्योही एक बार फिर 
असंख्य कएठौसे जयध्चनि हुईं। मांताके स्लान मुखपर, पतिकी 
प्रसन्षता जानकर, प्रफूललता भलकने लगी | थीड़ी ही देरके बाद्‌ 
फिर भगवानके श्रद्भुत चरित्रकों स्मरण कर आनन्दसे पिहल 
दो उठी । 

(४) 

माता सीताकी श्रन्तिम परीक्षा हुई थी उनके द्वितीय चनवासके 
हो जानेपर। श्रयोध्याकी राजसभामं प्रजांरसक मर्यादांपुरुषोत्तम 
'रामचन्द्रने किसी शुप्तचरसे अपनी निन्‍्दा सुनकर एक दिन अपने 
भाइयौंको बुलाकर कद्दा,-“धाताओं | प्रजाकों प्रसक्ष रखना और 
“प्रजामें निष्कलंक रहना हो राजाका एक मांत्र धर्म है। यदि सीताको 
रखनेसे मेरे ऊपर और पवित्र रघुवंशके ऊपर धब्वा लगता है तो, 
लद्मण ! अभीले उसका मैं मुख नहीं देखूँगा। तुम शीघ्र उसे 
बनमें छोड़ आओ |” 

“हा ] जन्मदुशखिनो सौते ! तुम्हारा ऐसा दुर्देँव ! तुम्हारे दारुण .. 
हुःखको सुनकर किसका हृदय विदोण नहीं होगा. फ्या तुमने 
:डुशख ही सहनेके लिये जन्म लिया है? मैं तुम्दे कैसे विकरल जन्तुओं- 
से भरे हुए बनमे, तिसपर भी गर्भावस्‍थामें, दत्यारेकी तरह,छोड़ूंगा ?? 


सती-सींता । श्पृ 


या न पी न के पक ये यम पक कक अपन कप कक नल 


वीरचर लक्ष्मण मन ही मन ये बातें कहते हुए शोकमे हब रहे 
थे; परन्तु करे क्या ! अपने प्रशुकी श्राश्ञा मांनकर तुरंत रथंपर 
भाताको बिठा बनमें चल्न दिये। कुछ दूर जाते जाते लच्मण हृद्यके 
उद्देयकों नहीं रोक सके-एकाएक से उठे और निर्वासनकी बात 
ज्यों त्यों करके सुनाई। सौता इस हृद्यदाही बचनकों सुनकर 
रोती हुई लच्मणसे कटने लगीं।--“अस्तु, प्रिय लदमण | यदि अपने- 
'को निष्कलंक रखनेके लिये नाथने यह बनवास दिया है तो. में 
साद्र भोगनेके लिये तैयार हूं। पतिमंगलके लिये यदि प्राण भी 
चले जांय, तो भी चिन्ता नहीं। लक्ष्मण ! पतिदेवक्के और पूज्य 
जनोके चरणों मेरा अन्तिम प्रणाम कहना। खामीसे यह भी 
कहना कि, मेरे न रहनेपर इस गर्भके बच्चेको न भूल 'जाचे। तुम 
भी नाथके दृढ़ भक्त हो रहना |” ऐसा कहते कहते ऊँचे खरसे 
रोने लगी | लद्मण और नहीं देख सके, माताकी चरनधूलि सिरपर 
रख, श्रयोध्या लौर आये | 


( ४ ) 

'संथोगसे महर्षि वाल्मीकि उसी रास्तेसेः आ रहे थे। भाताकों 
भर भर रोती हुई देख, महर्षि पद्िचान फर अपने आंध्रममे ले 
आये। फुछ दिनोके पीडे लघ और कुश नामके दो राप्रतुल्य पुत्र 
सीतासे उत्पन्न हुप। यथा समय ऋषिने उनके संस्कार कराकर 
अपनी बनायी रामायणक मधुर गानका और घीणशाका वालकोसे 
अभ्यास कराया। 

कुछ दिनोंके बाद रामचन्द्रके अ्भ्वमेधयज्षमे निर्मंन्रित हो दोनों - 

शुष्यौके साथ बाहभीकिने, यश्मण्डपमं ही शामचन्द्रकों चीणापर 
इनका गान खुनाथा। गान खुनकर रामचन्द्र मुग्ध'हों गये और 
इनका परिचय जानकर सीताके शोकमें सन्‍्तप्त हो बोलेः--“मह्ष |. 


२६ सती-चरिष्र-चन्द्रिका । 


जीन्‍ीजजजजडजजज ह बनननरीन ली जीरीतीजी ने पास पतपफकनजमन अिषन्‍जफिच्नं कट 


यदि इस सभाके वीच अपने सतोत्वकी परीक्षा जानकी दे तो, में 
उसे छावए्य भहण कर लूगा ।7 

इस वातकीं खीकार फर महर्षि चात्मीकि सभामें सौताकों 
ले आाये। कापाय-चस्त्र-धारिणोज्ञानकीफों देखकर सवक्ा हृदय 
करुणासे गलने लगा । सब यही कहने लगे कि,--बिना परीक्षा 
ही लिये यदि रघुनाथ महारानीको ले लेते तो, श्रच्छा होता! 
कितनेद्दी रामकी निन्‍दा और सौताकी प्रशंसा करने लगे। नतपुणी 
श्रुपूर्णलोचना सीताको थ्रागे खड़ी कर मद्दर्पि बोले-- 

“यदि जानकी अपविनत्र हो तो, मेरो इतने दिनोंकों की हुई 
तपस्याका फल मुझे न मिले और दिना किये हुए पापोका फल 
मुझे मिले ।७ यह झुनकर रामचन्द्र बोलेः--'में सलीताके सतीत्वसे 
पूर्ण परिचित हूँ श्र आपके बचनोपर भी मेरा पूर्ण विश्वास है; 
परन्तु बलवान लोकापवादके भयसे फिर सीताकों सबके सामने 
शपथ करनी होगी |” रामचन्द्रकी वात सुनकर जब माताने जान- 
लिया कि, मुझे शुद्ध जानकर भी नाथ अद्दण नहीं करते, तव सबके 
खामने हाथ जोड़ कर वोलीं:--यदि मैंने किसी तरह सो रामसे 
दूसरे पुरुषकी चिन्ता नहीं की है और यदि में पूर्ण पतिसक्ता है तो, 
हे वसुन्धरे ! तुमने ही मेरा जन्म दिया है, श्रव में तुम्हारी ही गोदी- 
में फिर सोया चाहती हूं । माँ मेदिनि ! सतीत्वकी अन्तिम परीक्षामे 
सहायक वन भेरा जीचन सार्थक कर !” ऐसा कहते ही कद्दते 
भूतलसे एक दिव्य विमान निकला। उसी पर चैठ 'राम, 


शामः कहती और रामचरणोका ध्यान करती हुई माता पासालमें 
् 2.4 
प्रठ शइई ॥ 


धन्य माँ सीते !'इस समय यद्यपि तुम दर्शन नहीं देती, परन्तु 
माँ !शुद्ध हृदय दो कि, हम तुम्हारे निर्मल नामको लेकर और तुम्दारे 
चरण॒से पवित्र हुईं पृथ्वीका दर्शन कर अपने उद्धारके लिये प्रथलल 


सती-खाप्रित्री । रे 
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करः सकें। माँ! श्राशीर्वाद दो कि, तुम्हारा नाम लेते लेते ऋाय्य- 
महिलाएँ अपने प्राण छोड़े | माँ शक्ति दो कि, आ्रयेस्तियाँ इस फठिन 
'समयमें भी पातिबत्यकी परीक्षा उत्तीर्ण हो सरके। माँ | बुद्धि दो 
कि, पतित्रतके सोये हुए भाव फिर जगा सकें। माँ! विद्या दो कि, 
तुम्हारे आदर्शको पानेके लिये दिनमें तीन बार तुम्हे स्मरण कर 
हृदयको विमल्त बना सके तथा तुम्दारे चित्र और चरिष्रको हृदय- 
पर रींचकर अपना उद्धार कर संक | माँ ! एकबार और दर्शन दो; 
आयेजाति तुम्हारे दर्शंनके लिये लालायित है। है भजलमयी देधि ! 
एकबार.फिर दर्शन दे भारतका मड़ल करो। 





न 05ै------__+ 


सती सावित्री । 
( ९१) 


(७४ 99५ 

४ में ५हत पुरानी बात है। मद्रास प्रान्तमे अ्रश्वपति नामक एक 
पलटी धार्मिक और चिद्दान्‌ राजा बड़ी. योग्यताले रोज्य,.फरता 
था। चिपुल घन, घाम्य, प्रतिष्ठा आदि द्वोते हुए भी श्रपुत्न दोनेके 
कारण वह खदा चिन्तातुर रहता था । विना ईश्वराराधनके यद चिन्ता 
दूर नहीं दोगी, जानकर राज़ा रानी दोनों, साविन्नीदेधीकी  आरो- 
घना, फरनेम लग गये । कह पुरथ्चवरण होनेपर खाज्ात्‌ साधिषी 
देवीके दोनोको दर्शन हुए। देवीने वर भांगनेकों कद्दा। राजा 
ने पुञ्न-प्राप्तिकी इच्छा प्रकट की। देवी बोलो,--/तुम्हारे भाग्यमें 
पुत्र नहीं है; किन्तु वरभदानसे तुम्हें एक अलौकिक कन्या द्ोगी 
जो दोनों कुलोंफो तारेगी |और आय्यमहिलाओंम आदंशे मानी 


र्घ सतो-चरिन्र-चन्द्रिया । 


जायगी |” वर देकर देवी अदृश्य दो गई । थोड़े ही दिनोमे रानी 
गर्भवती हुए । यथासमय प्रसूत द्ोकर उन्हें कन्यारत्लकी प्राप्ति 
हुई। राणज्यमें पुत्रोत्सचके तुल्य आनन्द मनाया गया। देवीके 
बरदानके श्रुसार कन्याका रूप अलौकिक ही देख पड़ता था। साविध्नी- 
देवीफे' चरदादसे कन्याका जन्म होनेके क्वारणा उसका नाम भी 
सावित्री? ही रक्‍्खा गया | 
जब साविधी चर योग्य हुई', तो उनको देखने कई राज़पुत्र 
शझ्राँये, पर उनकी खणके समान दिव्य कान्ति देखकर उनसे विवाह 
करनेका फकिसोफो साहस नहीं होता था। कामडुद्धिसे जो जनके 
सामने आता, वद्दी उन्हें देवीरूपमें देखने लगता और प्रणाम कर 
लौट जाता था। इससे अभ्वपतिकी चिता अधिकांधिक बढ़ने लगी । 
श्रन्तमें उन्होंने बुद्ध अमात्योकोी साथ देकर सावित्रीको देशपर्यटन- 
के लिये भेजा और कहा,--“जो वर तुम चुनों, उसीके साथ हम 
तुम्द्रारा चिचाह कर देंगे |? 
कई दिनोंके पश्चात्‌ सावित्री घर आयीं। उसी समय ब्रह्मर्पि 
नारद भी श्रश्वपतिसे मिलने आये थे। सुनिकी श्रध्य पायसे 
राजानेपूजा कों। खाधित्रीको देख, नारदने पूँछा,--इसंका अमो 
तक विवाह क्‍यों नहीं किया गया १» राजा सब वृत्ताम्त कह कर 
बोले,--“अभी यद देश विदेश ध्रमण कर आयी है, इसने किसको 
पति चुना है, सो आंपही पूछे।” नारदके पूछनेपर साविध्नौने 
फहा,--सौराष्ट्र देशके राजा चुमत्सेन,--जिनका राज्य रुक्‍्मीने 
दरण-किया है और जो पत्नीसहित अ्नन्ध हैं,--उनके झुँयोग्य पुत्र 
सत्यवानको मेंने अपने हृदयमें पतिरूपसे माना है।? 
नारद वोले,--/निःसन्देद सत्यवान्‌ असाधारण बर है। उसके 
पितानमाता सत्य बोलते हैं और चह भी सत्य चोलता है; इससे 
डुसका वाम सत्यवान है। बहू मिद्टीके घोड़ोंसे खेलता था; अश्व 


सतती-खाचित्री । श्ट 
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उसे प्रिय हैं, चित्नोमे भी बद्द अ्रश्व लिखता है, इससे उसे चित्राश्व भी 
फहते हैं। वह सत्कुलोरब, रूपवान, शुर्शौका सागर और सर्चविद्या- 
सम्पन्न है | परन्तु एक दी दोपसे उसके सब शुणणपर पानी फिर गया 
है। वह दोष यही है कि, वह श्रल्पायु है। एक वर्षसे अधिक नहीं 
जियेगा। सावित्नीकों चाहिये कि, घह और किसी घरको छुने ।? 

इसप<९ साविन्रीने छहा,--/जिसको मैंने मनसे घर लिया, उस- 
का त्याग करनेकों में कर्पना भी नहीं कर सकती । सज्ञनोका धर्म 
है कि, पहिले मनमे भली भाँति सोच विचार ले, फिर मुखसे कहे. 
श्रौर अनन्तर वही करे । चाहे उसका परिणाम शुभ हो, या अशुभ | 
राज़ो तथा परिडत अपनी वातके सच्चे होते हैं ओर फन्‍्यादाव एक 
ही बार होता है । मैं राज कन्या हैं, ग्ैंने सत्थवानकों चित्तसे चर 
लिया है। श्रव चाहे चद गुणवान्‌ हो या निगुंण, परिडत हो या 
मूर्ख, अल्पायु हो या दीर्घापरु, वही मेरा पति है। चाहे इन्द्र ही 
साज्षात्‌ क्‍यों न श्रार्वे, उन्हे में नहीं वरूंगी |” 

सावित्रीकी दढ़ता देख, अश्वपति नारदकी आज्ञा ले, श्रन्ध्र, 
चमत्सेनके मिकट गये और आदरसे प्रणाम कर मत्यवानके लिये 
साविन्नीको खीकार करनेकी प्रार्थना करने लगे। युमत्सेनने 
कहाँ,-- “मद्दाराज | आप मेरे घर आये, यद्द मेरा अहोभाग्य है; 
बसा आप जो प्रार्थना करते हैं, उसके सम्बन्ध मैं आपसे क्या 
कहे ? मैं अन्ध हैं, मेरी सहधर्मिणी भी अ्रन्ध है, मेरा राज्य छिन 
गया है, सत्यवान्‌ बनचरोक्री तरद्द जीविका निर्वाह करता है। 
आपकी पुत्री हमारे साथ वनवासके फष्ट कैसे सहेगी १” अश्वपतिने 
कहा,--/यद्यपि आप अन्ध और राज्यच्युत हैं, तथापि सांविनीने 
सोच विचारकर दी सत्यवानकों बरा है। शव बह दूसरे पुरुषको 
पतिरुपसे नहीं मान सफती। अतः आप मेरी प्रार्थना खीफार 


कर ले, तो मुझपर आपकी बड़ी कृपा होगी ।९ 
४्क 
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घुमत्सेनने खीकार किया। साविन्नी-सत्यवानका समाशेहके 
साथ विवाह हुआ। इन्द्र-इन्द्राणी, या ऋषि और ऋषिपलीकी 
तरह दोनों आननन्‍्द्से काल यापन करने लगे । इतने बड़े राजाकी 
पुत्री होनेपर सी सावित्री साधारण कृपक-कन्याक्री तरह घरके सब॒ 
काम करती और पति तथा सास-सझुरकी प्रसन्न रखती थी। 
देखते देखते एक धर्ष बीत गया और चद्द दिन श्रा पहुँचा, जिस 
दिन सत्यवानऊी सृत्यु बदी थी। प्रातःकालले ही वह पतिके साथ 
रही। सत्यवान्‌ बनमें लकड़ी तोड़ने सन्ध्या-लमय जाने लगा, तो 
सास-ससुरको समझा घुकाकर उनकी आजा ले, सावित्री भी उसके 
साथ चल पड़ी। उस दिन सावित्नी देवीका बन भी उससे 
किया था । 

सत्यवान्‌ लकड़ियोंका चोका उठाकर ज्यों ही चलने लगा, त्यौद्दी 
उसके शिरमें एकाएक पीड़ा हुई और वह एक वटवुक्षके नीचे गिर 
पड़ा। सावित्री उसके शिरक्नों गोदमें रखकर साँचलसे हवा करने 
लगी; परन्तु सत्यवान्‌ खुधमें नहीं आया। इतनेमें यह पधा 
देखती है कि, एक भयानक काली श्राकृति सेंसेपर चढ़कर उसके 
आगे आई भौर उलने सत्यवानके शपरसे अँगूठे वरावर ज्वल्न्त 
जीव फाँलमें फँसलाकर विकाल लिया। खत्यवानकझो श्वॉँल रुक 
गई। चह खतके समान अचेत हो गया। जब वह अआहकृति उस 
जीवको दद्चिण द्शाकी भोर ले जाने लगी, तो सावित्रीमे उसे 
पदियाकर कड़े खरमें उससे पूछा,--“तू कौन है और मेरे पतिके 
जीवको कहां ले जा रहा है ?” चह आकृति यमकी थी। वे दोलें/- 
दहि साध्यि ! मैं यम्र है । तेरा पति धर्मात्मा था और तू पतिब्रता 
है। इससे अपने दूतोंको न भेजकर उसे लेने मैं खयं यहाँ झआाया। 
इसकी इदलोककी यात्राकी अवधि श्राज समाप्त हो जानेके कारण 
इसे में ले जारद्या हैं। तुमने पतिकी श्रच्छी सेवा की है। तुम 





॥४४ज जाप अजीज 





सत्ती-सावित्ी ३१ 





उसके ऋणसे उऋण हुई हो। श्रव तुम घर त्रौद जाओ और 
इसका ओऔद्धू दैहिक संस्कार करो |? साविषीने कहा,--“यह नहीं हो 
सकता। मैं अपने पतिको आपको नहीं ले जाने दूँगी। जहां 
आप जा रहे हैं या मेरे पतिकों ले जा रहे हैं, वहां मुझे जाना ही 
होगा । तप, शुरुत्तेबा, पतिप्रेम, बत श्रौर आपकी कृपासे में सर्ेन्न 
जा सकती हूं। बिद्रान्‌ लोग सप्तपदी होनेसे ही शरयरसम्बन्ध हुआ 
समझते हैं। ऐसा शरीरसम्बन्ध इनके साथ मेरा हुआ है। उसको 
सोचकर में कुछ कहती हूं सो सुनो। अनेक आत्मजशानी स्वत्यागी 
वनवासियाने धर्म,'खत्य सौर पुरुषार्थकी छानबीन कर धर्मको ही 
प्रधान माना है। अतः पतिके साथ रहना और पति-सहगभन 
करना हो मेरा धप्ते हैं'। 
यमराज वोले,--/ तुम्हारी इन झुन्दर उक्तियाँसे मैं प्रसन्न हुआ | 
श्रव तुम मुझसे सत्यवानके पार्णोंके अ्रतिरिक्त कोई घर माँग लो 
और घर लोट जाओ।” सावित्रीने कद्ा,--/मेरे खास-सखुर अंधे 
और राज्यच्युत हैं, उन्हें पुन राज्य और आँखे प्राप्त हों ।” यमने 
कक्ष,--पेसा ही होगा। चलनेसे तुम्हें बहुत धरम हुए हैं, अब लोट 
जाम्रो |” सावित्री बोली,--“महाराज ) पतिके साथ रहनेसे मुझे 
फुछ भो श्रम नहीं जान पड़ते। आज पतिदेव चले, कल मुझे भी 
जाना धोगा। तो पतिके साथ ही क्योन जाऊँ ५ खज्जनोंका सकह्ञ पणु- 
मात्रके लिये भी श्रेष्ठ लोग चाहते हैं; फ्योकि सत्सकह्ञ फ्मी विफल 
नहीं होता । अतः महुप्यको सज्जनोंका साथ कभी नहीं छोड़ना 
चाहिये। फिर मैं तो अपने पतिदेवके साथ जा रहो हूँ। आप 
धर्मेपज होकर सुझे अपने धर्मपालनसे क्यों रोकते हैं ? 
इसी प्रकार सावित्री घाहिक सम्माउणसे यम्रकों प्रसन्न करती 
जाती और यम उसे वर देते जाते थे। अन्तम उसने कहा,--“हे 
घर्मशाज | मेरे श्वखुर पुतरहीन होकर मरे. यह में नहीं चाहती 
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श्रतः ऐसा चर दीजिये, जिससे झुझे सौ पुत्र हो ।/ धर्मरांजने झट 
कह द्या--“तथास्तु !” साविच्रीकी वात वन गई । वह बोली,-- 
महाराज | सत्यके बलपर सूर्य, चन्द्र. ग्रह, चक्तत्र, पथिवी आदि 
अपने अपने स्थानोपर स्थित हैं मौर सत्यके अ्वलम्बनसे ही देवता- 
आम देवत्व है और मलुप्य भी देवत्वकों प्राप्त करते हैँ। सत्य ही 
तप है, सत्य ही यज्ञ है और सत्य हो धर्म है। आप धर्मराज हैं। 
सत्य आपको ही आश्रय करके रहता है। हे खत्यखरूप ! आप 
धत्य है। में आपको बारसम्वार प्रणाम करती हूँ |” 

इस उत्तिसे तो यम अधिक ही प्रसन्न हुए और पुनः साविधीसे 
घर मांगनेको कहने लगे । साचित्रीने कहा,-“अब झुझे कोई चर नहीं 
चाहिये। आपने जो चर दिये हैं, उन्हींकों पूर्ण कौजिये। चिना 
खत्यवानके जिये मुझे पुत्र होना असस्मच है और आप मुझे सौ 
पुत्र होनेका बर दे छुके हैं। अपने वचनको निवाहना सजनोका 
ही घर्म होता है » साविन्नीका चातुये यमराजके ध्यानमें आगया। 
उन्होंने हँसकर फहा,--पुत्रि ! तुम्हारे कौशल और पतिश्मसे मैं 
सन्तुष्ट हुआ हूँ । इससे सत्यवानको तुम्हें लोदा देता हूं। अब 
सत्यवान्‌ चार सो वर्ष ज्ीकर अनेक धर्मकायं करेगा और अनत्तर 
तुम्हारे साथ उत्तम गतिकों आराप्त होगा। यही वहीं, किन्तु जो 
सधवाएँ तुम्हारे चरित्रकों श्रवण करेंगी और खाविन्नीवत भक्ति- 
भावसे करेंगी, वे कदापि विधवा नहीं होगी। जाओ, तुम्हारा 
धीक्षणबान्‌ मल करेंगे ।? 

यमके चले जानेपर सत्यवानका शरीर जिस वटवृत्तके पास 
पड़ा था वहां सावित्री पहुंची, तो क्या देखती है कि, सत्यवान्‌ 
मांनो नॉद्से उठ रहा है। उसने सावित्ीसे पानी मांगा। 
खाचित्रीने निरमेल जल देऋए सब कहानी कह खुनाई। जिससे 
सत्यवान्‌ अ्रद्मयत सनन्‍्तुष हुआ और ऐसी स्त्री प्रात होनेके कारण 
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भन ही सन अपने भाग्यकों सराहने लगा। दोनों लकड़ियोंका 
बोझ लेकर घरकी ओर< चले। मार्गमें पुत्रको खोजते हुए माता 
पिता उन्हें दिखाई दिये। दोनोंके नेत्र खुल गये थे। शअ्रव थे 
अन्धे नहीं हैं। पुन्न और पुन्नयधूकों देखते दी दोनोंने छातीले लगा 
लिया। सिर सूँघा और वे उन्हें घर ले जाने लगे | 

मार्गमें चुमत्सेनके मन्‍्त्री बहुत सी प्रजाके साथ आते दिखाई 
दिये। खबने राजाकों प्रणाम कर कहा/--महाराज ! श्रापके 
पुण्यप्रतापसे आपकी सेनाने रुफ्मीको हरा दिया और श्रपना 
राज्य हस्तगत कर लिया है। श्रंच श्राप चल कंर राज्यासनपर 
विराजिये और पद्चिलेको तरद्द प्रजापालन कोजिये।” इस समा- 
चारसे सभी प्रसन्न हुए। थुमत्सेन, रानी, सत्यवान्‌, साविन्नी 
आदिने बड़े ठाटसे राजघानीमे प्रवेश किया। ' इन परिवतनोका' 
फारण साधित्रीको जानकर कृतशतासे सबके हृदय मदगद्‌ दो गये । 
उसका सबने एककणठसे जय जयकार किया। कुछ दिनोके पश्चात्‌ 
सापिन्नीको पुत्र हुए। तब चुमत्सेन सत्यवानको राजगद्दी देकर 
रानी सद्दित तप फरने वनमें चले गये। 

सच्ची पतित्र॒ता यमके भी फैसे दाँत खट्टे करती भौर अपने 
कुटुम्बका फैसा उद्धार करती हैं, इसका ज्वलन्त रष्टान्त खाचित्री 
हैं। खम्तमें भी पतिले दूर रहनेकी इच्छा न फरने, पतिके लिये 
सब प्रकारके कष्ट सहने और पतिके चरणोमे आत्मा न्यौ्ाचर करने- 
से स॒तांत्माएँ सी लौट आती हैं, यही साविषीके चरित्नसे शिक्षा 
मिलती है । 


गार्गी। 


3 प्रा चीन सारतका पूरा इतिहास न मिलनेसे गार्गीके जन्म 
कू0 ३4३४ फर्मका विभश्वसचीय पता नहीं मिलता, तथापि इसमें 
सन्देद नहीं कि, गार्गी महर्षि-सुता थों। प्रह्मशानमें ,निरन्तर लव 
झहीन दोनेके कारण वे आजन्म बहाचारिणी दी रहीं; अ्थांत्‌ उन्होंने 
पिवाद्द नहीं किया। प्राचीन सम्रयर्में भारतकी मदिलाएँ कैसी बिहुपी 
हुआ करती थीं। इसकी ज्वलन्त दृष्टान्तखरूप गार्गी हैं! इनके 
सस्वन्धकी एक कथा इस प्रकार है।-- 
विदेह-पति जनकराजने घहुदक्षियां नांमका एक यज्ञ किया था। 
* इस यश्षमें देश विदेशके वहुतले परिडित निमन्जित हुए थे । सबसे 
कौन परिडित विद्वान है, यह जाननेके लिये छुधरणंसे मढ़ी हुई सींग- 
'घाली पएंक हजार गायें ससामे ले आये श्रोर राजाने क्या कि, 'जो 
सबसे विद्वान हो वद्दी सब गाय ले जाय ? उस समय याश्षवल्‌क्ने 
अपने एक शिघसे कहा कि, 'तुम ये सव गाये लेकर चलो ७ यह 
'झछुनकर सब परिडत लोगौने क्रोध किया भौर याशवल्क्यकों परास्त 
'करनेके लिये वे वहुतसे प्रश्ष करने लग गये। उस समय समागत 
परिडित-मणए्डलीमे बह्मवादिनी गार्गी सी उपस्थित थी। गार्गीने 
याश्वट्क्यसे कई प्रश्न पूछे थे। फिर थे समास्थ परिडतोंसे बोलीं 
मैं और दो एक प्रश्न भी याशवल्क्यसे पूछूँगी। यदि याक्षवल्कय 
उन भ्रश्नौका उत्तर दे देगे तो श्राप लोग उचको अह्मविद्यामें पराभूत 
नहीं कर सकेंगे ? यह सुनकर पणिडित-मण्डलीने कद्दा कि, हि गार्यी, 
आप ही प्रश्न करे ! गार्गीने पूछाः-- ; 
“वीरपुत्र काशीराज वा विदेहराजने धन्लुषपर ज्यो चढ़ाकर जिस 
शत्रुनाश करनेके लिये दो वाय हाथम लेकर शज्ञुके सामने 
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आंखड़े हुए थे उसी प्रकार मैं भी दो एक प्रश्न लेकर आपके सामने 
आयी हैं। आप इन प्रश्नोका उत्तर प्रदान करें।? थाशवल्कयने 
फहा,-है गार्गी | तुम प्रश्न फरो [” गार्मीने प्रश्न किया कि, 'खर्गफे 
ऊपर क्या है! प्थिवीफे नीचे क्या है ? इन दोनोंके बीचमें क्‍या 
है? खर्ग और पृथ्वी प्या है ? भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कया हैं ? 
यह तीनो पस्तुएँ किसपर हैं ?? 

याशवल्क्यने कह्दां:-“खर्गफे ऊपर जो है, पृथिवीके नीचे जो है, 
इन दोनोंके बीचमें जो है और भूत, भविणत्‌ वत्तमानमे जो है--वे. 
सब घस्तुएँ दी आ्राकाशमें ओत-प्रोत-रूपले खड़ी हैं!” यह झुनकर. 
गार्गीने कद्दा कि, “हे याशवल्क्य ! में आ्रापको प्रणाम करती हूं। 
कारण, आपने मेरे प्रश्नोका उचित उत्तर दिया है।? इसके बाद 
गार्गीने याश्वरफक्यसे कहा कि, “दूसरे प्रश्नका उत्तर देनेफे लिये. 
आप छीक रहे” श्य प्रश्न/-- 

"जो आकाशके ऊपर है, जो एथ्वीके नीचे है, इन दोनोके दीचमे 
जो है, भूत, भविष्त्‌, पर्तमान जो है, चह कफिसपर है ?# 
याशयर्वधने कद्दा कि, “वह सब पस्तुएँ माकाशके ऊपर ओतप्रोत- 
भावसे ही श्रवेस्थान कर रही हैं. ।" गार्गीने कहा, “आकाश किस 
पर झ्रोत-प्रोत-रूपसे श्रवस्थित है?” याश्षव्षयजीने कहा कि, 
धग्राकाश जिसके ऊपर अवस्थित है, श्रह्मचित्‌ पण्डितगण उसको 
अच्तर कदते हैं। यह श्रत्तर स्थूल नहीं है, खुदचम भी नहीं है और 
हख भी नहीं है, बड़ा नहीं है, श्रम्तिके समान लाल नहीं है, ज़लके 
समान स्नेह्मय नहीं है, वद्द छाया भी नहीं है, श्राधार नहीं है, हवा 
की तरद्द भी नहीं है, आसमान नहीं है, सादीकी तरह गलनेवाला 
नहीं है, वह न रस, न घक्तु, न श्रवण, न वाकू , न भन, न भाण, ने 
तेज ही है; उसमें प्रवेश फरनेके लिये रास्ता नहीं है, चद मान (वजन) 

नहीं है, उछ्का परिमास नहीं हो सकता है, न किसीके अन्दर है, व 
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बांहर है, न किसीको नष्ट करता है और न फोई उसको नष्ट करता 
है। हे गार्गी | इस भ्रक्चर्के नियमसे दी चद्ध और सूथ्ये अपने 
झपने स्थानपर विराजमान हैं। दे गरार्गी! इस प्रच्धरके नियमसे 
ही आसमान और प्थिवी अपने अपने स्थानपर अधस्थित हैं। दे 
गार्गी | इसी भ्रक्तस्‍्के शासनसे ही निमेष, मुहर्त, पत्ता, महीना, ऋतु, 
घत्सरादि नियमितरूपसे चल रहे हैं। इस श्रद्रके शासनसे दी 
शौत और उष्णसे पूर्ण सफेद पर्व॑तोसे गंगादि नदियाँ पू्ं दिशामें 
भवाद्दित हो रही हैं एवं सिन्‍्धु आदि नदियाँ पश्चिम दिशामें वह 
रही हैं। और और नदियाँ भी झपने श्रपने स्थानपर बह रही हैं । 


हे गार्गी | इस अक्तरके शासनसे द्वी लोग दान फरनेवालेकी प्रशंसा * 


फरते हैं। देवता लोग यश-सम्पादन करनेवालेके वश वा अ्रधोन 
रदइते हैं और पितर लोग हचनकी आशा फरते हैं। सारांश यद्द है 
कि, यह प्रह्माएड अच्षरके शासनसे ही चलायमान है। हे गायों ! 
जो इस अक्तरकों न जानकर हजार दजार वर्षो तक द्योम, देव-पूजन, 
तप श्रादि करते हैं वे श्रक्तय्य मुक्ति नहीं पाते हैं। हे गार्गी! जो 
महुष्य अच्रको पदचान कर इहलोक त्याग करते हैं वे ही सच्चे 
बाह्मयय हैं। हे गार्गी | यह अक्षर अब्श्य होकर भी दर्शन और 
अध्वत होकर भी श्रवण करता है और शान-रदित होकर भी जानता 
है तथा मन-रदित होकर भी मनका कांम करता है। इस अत्तर्को 
छोड़कर और फोई नहीं देख सकता, न सुन सकता न मनन कर 
सकता, न जान सकता है । है गागी | इस भक्तरक्े ऊपर हो श्राकाश 
व्याप्त है [४ 

गार्मने पश्नोके उत्तरोंके समाप्त हो जानेके घाद परिडत-मएडली 
से कह्दा कि, “आंप लोग मेरी बातें सुने और याशवल्वयकों प्रणाम 
फरें। अह्मविद्यामें आप लोगॉमेंसे इनको कोई परास्त नहीं कर 
सकता है।” यह कह कर गार्गनि थ्रौर प्श्व नहीं किया। थोड़ी 


' 
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ही देर्के बाद चहाँसे विदा हो गयी। उपतनिषद्‌ प्रस्थोे गागोके 
ऐसे भमेक संवाद पाये जाते हैं। जिनसे उनके चारित्प और 
ब्रह्मशान सस्वस्धी योग्यतापर श्रच्छा प्रकांश पड़ता है। 


पा 


मैत्रेयी और कायायनी । 


०७ 
+ में & चेयोकी अवस्था अगरह चर्षोके लगभग है। पह अब 
॥३पृंघ कुमारी नहीं है। यौचनकों कमनीय कात्तिने . ब्रह्ष- 
चारिणी मैत्रेपोकों, वसन्तके समयमें विकसित नवमह्ल्िकाकी 
भांति सजा दिया है। तौ भो वह रुपगर्विता नहीं है। वह जानती 
भी नहीं कि, मैं थुवती हैं श्रथ्वा बालिका । मैत्ेयी प्रेममयी है। 
परन्तु उसने जिस तरहके प्रमका श्रस्यास किया है, चह अश्नोकिक 
है। फिसीके सुरूप या कुरूप नेत्नोपर, श्र्थात्‌ सान्तपर उसका प्रेम 
नहीं, फिन्तु उसका प्रेम अनन्तके साथ है;--विश्व जगतके प्रत्येक 
जीवके हृद्यमें भर देने योग्य उसका प्रेम है। ऐला क्‍यों हुआ ?१ 
गार्मीकों आदश मांन, मैत्रेयोने अब विश्वप्रेमको समझ लिया था। 
मैत्रेयीके पिताका नाम मिन्न था। वे षडड़ वेदों और शाख्रोके 
अध्यापक और एज जनक े मित्र थे। मैन्रेयोक्रो चिर ब्ह्मचर्य्य- 
घतको पांलन करती हुई, दिन रात गूढ़ तत्त्वोकी चिन्तामे निमप्न 
देखकर, वे सोचा करते कि,--“क्या विधाहके बिना इसका यह 
मत अट्टूट रह सकता है ! शाल्रोंमे असाधारण ज्रोके लिये इस 
प्रकारके अलाधारण धर्मका घर्णुन मित्ता है। क्या मे दुहिता इस' 


योग्य हुए है /९४॥ 
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शानीश्रेष्ठ याशवरक््यकी जनककी सभामें अलौकिक- प्रतिभा 
और अद्भुत पारिडत्यकों देख़कर विद्ुषो मैत्रेयी छुग्ध हो गयी । 
उसने उस समय अपने पितासे कहा--“मैं गार्गीकी तरह चिर 
बहामचारिणी रहेगी, था, याशवत्वयकी सहधर्मिणी बनूंगी (? मित्र 
भी आज इसी चातको सोच रहे थे। चिन्ता कप्ठे हुए. दीच दौचमे 
ये निराश भी हो जाते थे। क्योंकि काद्यकी कन्या कालायनीफे 
साथ याजश्षवल्कयका विवाह पहिले ही हो चुका था। एकसे अधिक 
विवाह करना यद्यपि प्राचोच समयमें प्रचलित था; तथापि कोई 
इस रीतिंको श्रच्छ्ी नहों समभते थे। इस कारण याशवद्क्यके 
सामने इस विषयको कैसे प्रकाश करे, इसी चिन्तामें पड़े दुए मित्र, 
दो क्षत्रिय देह रक्षक्रॉंफे साथ याज्षवत्वयके आश्रममें गये । ऋषि- 
श्रेष्ठ समाधिस्थ होकर वैंठे हुए थे। उनका वाह्मज्ञाव विरकुल ही 
विलुप्त हो गया था। आत्मानन्दर्मे मन्न होकर वाहरकी सारी 
चिन्ताओ्रोसे अतीत अवस्थामें वे पहुंच गये थे। उनके सामने एक 
भीषण बाघ उनको आक्रमण करनेके लिये यत्न फर रहा था। मित्र 
यदि यथासमय श्रपने रक्तकौंके साथ वहां न पहुंचते, तो हमारे 
धर्मशास्रप्रणेता धर्मसज्क ऋषिका चरित्र पुराण कुछ और दी 
लिखां हुआ मिलता। परन्तु ऐला नहीं हुआ और न हो-ही सकता 
था। यदि ऐसा ही हो जाता, तो संसारमें साधन, भजन, भगवानकी 
उपासना आदि कोई न फरता । भगवानने खय॑ कहां है।-- 

“न भे भक्तः प्रणशश्यति” ! 

मेरे भमकका नाश नहीं होता । मित्रके देह-रच्षकोके शस्त्रोंसे 
घाघ मारा गया। इस उपफारके वहानेसे याशवल्क्यके निकट 
अपनी कन्यांके विवाहका प्रस्ताव करनेका मिनत्नकों अधसर पिला ॥ 
याश्चल्क्‍्यकी प्रथम पत्नी कात्यायनी, भैत्रेयी अथवा गागींकी भांति, 
घिडुपी नहीं थी। बह तत्शानको चर्चा भो कुछ नहीं कण्ठी थो, 
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न इस विपयसे परिचित दी थी। खामीकी परिचय्या, अतिथिकी 
सेधां आदि सांसारिक कर््ममे वह बड़ी ही चठुरा थी। कालांयनीफे 
समान सांसारिक काम फरनेवाली स्त्रियां उस सम्रय बहुत दी कम 
थीं | ग्रृहकर्मम उसकी विशेष प्रशंसा थी । ु 
कातद्यायनीफो तत्वशानकी अ्रभिरुचि न रहनेके कारण, ख्रोके 
साथ धर्मालाप करनेका छुमीता याक्षवरक्यफों नहीं था। परन्तु 
, सांसारिक प्रत्येक विपयमे वे घड़े सुखी श्रीर निश्चिन्त रहते थे। 


फात्यायनी प्रायः प्रतिदिन पालकामे बैठ, मैत्रेयीके और मैम्रेयी 
भी कभी कभी काद्यायनीके समीप आया फरती थी। आपसमे 
दोनोंकी बड़ी घनिष्ठता हो गयी थी। दोनों द्वी परस्पर एक 
दुसरेको प्यार करती थीं। मैत्रेयी फात्यायनीले बहुतसी तत्व- 
शानफी गद्दी वात किया करती थी। ऐसी बातौका यथार्थ खवरूप 
समभमे न आनेपर भी, संसारके कत्तेव्य फर्म्मम ही उनका श्र्थ 
लगाकर कात्यायनीको झुना देती थी, जिसे सुनकर भैत्रेयी वड़ी ही . 
, आ्राश्चाय्येचकित द्ोती थी। मेत्रेयीने समक लिया कि कुछ दिन यदि 

इसके साथ इस घिपयकी चर्चा फी जायमी; तो थोड़े ही समयमें 
इसकी प्रतिभाका पूरे विकाश हो जायगा। 


एक दिन कात्यायनोके श्राश्रममें बेठकर दोनों अनेक प्रकारकी 
बाते कर रही थीं। धीचम्म ही कात्यायनीने मैत्रेयीसे कहा-- 
५तुफ्ह्दारे ताथ अ्रलोचना करते हुए मुभे -बहुत कुछ शानकी शिक्षा 
मिली है। देखना चाहिये, तुम्दारे आलोकसे यह पुएयाश्रम पूर्ण- 
रूपसे कब आलोकित होगा! न जाने कौनसा पुरयाश्रम तुम्दारे 
शानालोकसे उज्वल्न होने वाला है ।” 

मैत्रेयीः--/तुम्दारी--वातें मेरी खमभमे नहीं, झआाती। तुम 
क्या कहती दो १४ 
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कांत्यायनी;--“श्रर कुछ नहीं, इस आश्रमके समीपमें हो 
छुम्हारा कोई आभ्रम वन जाय, तो मेरा बड़ा उपकार होगा।? 

मै०--'फिर भी में कुछ वही समकी। 

का०--फ्यों समसोगी ? यह समझ कर भी न समसते योग्य 
बात है।! 
. मैं०--क्या तुम मेरे विवाहके विषयमें चात फरती हो १९ 

फा०--सला चित्तकी भी कभी छिपी रहती है ? देखो, कैसी 
समझ आ गई [”? 

मै०--“तुम कैसे जानती हो कि, में विवाह करूंगी १९ 

क्रा०--“क्या तुम कहना चाहती हो कि, में गार्गीकी तरह कुमारी 
रहूँगी [9 

मै०--“गार्गीकी तरह कुमारी रहनेकी श्रपेत्षा विवाह फरता ही 
क्या तुम अ्रच्छा समझती हो १? 

का०--भरिरी समभमे ख्ियोंके लिये विवाहित जीवन ही श्रच्छा 
होता है । 

में०--/बया भ्रृहस्थ-जीवत्तके उद्देश्य अह्मचर्यावस्थामों पूर्एँ नहीं 
होते 993 

क्ा०-“थोड़े बहुत, पूर्ण रूपसे नहीं [? 

मै०--“शहस्थ-जीवनका पूर्य उद्देश्य क्या है ?१ 

फा०--*छुसन्तानोत्पत्ति। तुम्हारे जैसी सभी चिदुपियाँ 
महाचारिणी बनी रहता चाहे, तो भुनि ऋषियोंकी उत्पत्ति कैसे 
होगा | 

मै०--इस वातको खोकार कर लेनेपर भी कौमार्ये-जीवनमें 
होने योग्य ऐसे चहुतसे काय्ये हैं, जो शहस्थ-जोबनमें पूरे नहीं 
हो सकते [५ 

फा०--“नहीं | तुमसे में सहमत नहीं हैँ। मुझे एक आदर्श 
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जीवन चंरित्र ज्ञात है, जिसमें ब्रह्मचये, भास्थ्य, धानप्रस्थ और 
संन्यास, सभीका पालन हुआ है |? 
मै०--“सो कौन सा ११ 
का०--“बीस वर्षकी अवस्थामें ही महर्षि श॒प्रक्ती कन्या “भांव- 
देवी” घड़ी ही विहुषी हो गयी थी। जदाबब्कलधारी तेजस्थ्री 
किसी ऋषिके साथ उसका विवाह हुआ था । जिस दिन विवाह 
हुआ, उसी दिन पतिने भाषदेवीसे कहा--प्यारी ! श्रभी तक मुझे 
विशेष संयमेकी-अह्मचयेकी-आवश्यकता है। मैंने निश्चय किया है 
कि, आगामी दिनसे ही ऐसे एक बतका श्रज्लुष्ठान करूं, जिसको 
करते हुए बारद वर्षों तक म्रिल्ञ न सकूँगा । सूर्योदय होनेके पहिले 
दी झुमे श्राश्रम त्याग देना पड़ेगा । तुम विदुबी हो, तुम्हें अधिक 
कहनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है; प्रोषितभत्तूंकाके # नियमोंके 
अनुसार इस सुदीर्घ समयको तुम व्यतीत फरना।” पतिकी इस 
प्रकारकी इच्छाफो सुन, घड़ी प्रसन्नताफे साथ भावदेचीने सस्मति दे 
दी और वह प्राषितमत्तुकाके नियमोका पालन करती हुई दिन 
बिताने लगी | ठीक बारह पर्षोक्े बाद जब पति प्राश्रममें उपस्थित 
हुए और भाषदेवीमे प्रोषितमत् काके सब लक्षण देखे, तब प्रसन्न 
चित्तसे उन्होंने भावदेवीसे कहा।--/पुमसे तुम इच्छाजुलार एक 
बर माँग लो |” भावदेवीके एक शानवान पुनकी प्राथेना फरने- 
पर “तथास्तु” कहकर, फिर ऋषिने भावदेचीसे कद्दाः--“प्यारी ! 
आगामी दिनसे मुझे पस्नप्रस्थाश्रमका कठोर ज्त पालन करना है। 
तुम भी नियमितरूपले पातित्रत्य धर्मकों पालन फरती हुई तत्व- 
चिन्तन अपना पवित्र जीवन व्यतीत करो ।” पतिकी 
# जिसका खामी विदेशर्म हो, उस ख्रीको प्रोषितभत्तु का 
कदते है। इस अवस्थामें स्रियोकों बहुत फठिन ब्रतका आचरण 


करना पड़ता है।. 
दर 
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इस' प्रकारकी दक्ति छुनकर भावदेषीने आनन्दके साथ अलुशों 
दे दी ७ “ 
मै०--“बाद,-चहुत ही रोचक भौर आदश चरित्र है| परन्तु--७ 
फो०--“समभी, तुम जो कुछ कही, में समझ गयी। घास्तवर्म 
पुरुषोंकी तरह ख्रियोंकी आत्मशान नहीं हो सकता। उनकी विदा- 
ह्वित जीवनमें ही पारलौकिक उन्नति हो सकती है? । . 
' मै०--पुरुषोके लिये भाव्महानका लास करना सरल है और 
स्त्रियौके लिये क्‍यों नहीं ? वध्या आत्मा पुरुषोर्मे है और स्त्रियों 
नहीं ॥८॥ 
* का०--/नहीं, ऐसा वर्षों होगा ! श्रांत्मा पुरुष और खी दोनोमे 
ही है। जब हम देखती हैं, छुनती हैं, हमारी इन्द्रियौँके काम ठीक 
ठीक द्वोते हैं, तव कैसे कह कि, आत्मा दम लोगोमें नहीं है |» 
मै०--“तो क्या ख्तरियोंकी श्रपेत्षा पुरुषोकी झात्मा बड़ी है !९ 
का०--“श्रात्मा सत्री पुरुष दोनोमें ही समान है? 
मै०--/तब पुरुष आत्मचिन्ताके अधिकारी हैं और हम फ्यों 
नहीं 799 
फा०--क्या तुम घुसे यह कघुलवाना चाहती हो कि, आ्ात्म- 
चिन्तामें पुरुष और ख्री दोनोंका समान अधिकार है ? मान लिया 
जाय कि है, तौ भी संसारके कामोमें एँसे. रदनेपर आत्मचिन्ता 
फरनेका स्रियोफो अवसर ही-कब-मिलता है १ 
'मै०--“पुरुषोको क्या संसारकी चिन्ता नहीं होती? पर थे 
आत्मचिन्ताके लिये समय निकाल ही लेते हैं। हम चाहें, तो हमें 
भी झात्मचिन्ताके लिये समय मिल सकता हैं | 
का०--“अस्ठु, तुमने एक बार कहा था कि, जननी चिंडुपी न 
दोनेसे संतान शानवत्ती नहों हो लकती; इसका क्या कारण है १४ 
मै०--पुसका फारण यह है कि, गर्भ-संस्कार न दोनेसे 


मैत्नेयी और कात्यायनी । छ्ड 


अशिक्षिता मावाकी सनन्‍्तानकों बहुत कणसे शानलाभ करना : पड़ता 
है और चिठुषी माताकी सनन्‍्तांन अनायास शान-ल्ाभ कर लेती है। 
भाताके जिस तरहके संस्कार होते है, उसी तरहकीं संतान होगी। 
माताके शुण संतानमें उत्तरते हैं। एक साधारण पुरुषमें यहुत दिनों 
जो शानका उदय होता है, विदुषी माताकी संतानमें घह जन्मगत ही 
देख पड़ता है ।”? मी 
का०--“गर्भकी सस्तानके प्रति माताका कर्तय कबसे प्रारश्त 
होता है १९ 
मै०--/पश्चम माससे | क्योकि पाँचमें महीनेमें गर्भस्थ संताममे 
चित्तशक्तिका विकाश हो जाता है। श्रतः इसी समयसे श्रधिक 
तीती, अधिक गरम, अधिक क्षार, सड़ी आदि पस्तुश्नोका भोजन 
गर्सिशणियोफो त्याग देना चादिये। ऐसे भोजनसे गर्भस्थ संत्रानफों 
विशेष डुःख होता है और चद्द संतान रोगी, भ्रद्पजीवी, विकृत- 
मस्तिष्क होती है [7 25 
: का०--“संतान अन्ृदीन होकर क्यों जन्म लेती दै १? 
मै०--“ऊँची नीची जगहमें जननीके गमनागमनसे ।” 
का०--“गर्भमें संतानका उत्कर्ष कैसे दो खकता है १? 
भै5--/यदि शानवान्‌ पुत्रकी माताको इच्छा दो तो, गर्भावखासे 
लेकर प्रसवकालपर्यन्त शानकी चिंतामें उसे समय प्यतीत करना 
चाहिये। भक्तिमान संतानकी इच्छा रखनेवाली जननीको भक्तिमें 
लवलीन रहना होगा। गणित, संगीत, शिल्पकला आदिम अभिश 
धुञ्रकी इच्छा हो, तो उन उन विषयोकी चर्चा परता उचित है। वीर 
पुत्रकी इच्छा हो, तो ऐतिद्वासिक पीरोंके चरिश्नोंका चिंतन और 
युद्धादिफा स्मरण करना चाहिये । इसी प्रकार जननी जैसी संतानकी 
कामना करेगी, हिसा; द्वेष, भालस्य; भय, क्रोध आदि -त्यागकर 
जननीको उन्हीं गुणौकी चिंतामें रत रहना पड़ेगा.। राभिविन 


४७ सती-चरित्र-चन्द्रिका । 


करके की यश 


सतचिता और भ्रनन्दभावसे ही दृश मास व्यतीत करनेसे उत्तम 
संतानकी प्राति हो सकती है। पुन्नोत्पत्तिके पश्चात्‌ ज़ननीका, 
कर्तव्य हुससे भी अधिक बड़ जाता है। फिसी दूसरे दिन उस 
विषयको फहूगी | आज चिलम्ब हो गया है, इसलिये जाती हैँ ।! यह 
कहकर मैनेयी पालकौमें बेडकर घर चली गयो । उसके चले जाने- 
पर कात्यायनी, ऐसी सखीका निरन्तर सदचास दो, इस विचारसे 
उसी क्षणसे उसे अपनी सपल्ली वनानेके लिये प्रयत्ल. फरने लगी। 

कुछ दिनोके बांद कात्यायनीकी इच्छाके अश्ुसार यात्षवत्पयने 
बिहुपी मैत्रेयीले विचाह कर लिया। विचाह हो जानेपर मैत्रेयी, 
याजक्षवल्क्यके आभ्रमम ही रहकर घर्माचतामें कांल वित्ाती थी। 
थाज्षवल्वय भी प्रतिदिन झपने तपस्यागद्में कात्यायनी और मेत्रेयोके 
साथ नाना प्रकारकी धर्मालोचना किया करते थे। मैनेयी था 
फात्यायनीको कोई संतान नहीं हुईं । संसारधसंका त्याग कर संन्याख- 
धर्म लेनेके समय याज्षवत्क्यने जब अपनी सम्पत्तिका आधा भाग 
मैत्रेयीफो लेनेके लिये कहा, तब मैज्ेयीके साथ याश्षवदत्यका जिस . 
तरहका सम्भाषण हुआ, “दृदृद्वारएयक उपनिषद्‌” में उसका घर्णन 
इस धकार मित्रता है,--- 

याक्षवल्व॒यकी मैत्रेयी और कात्यायवी दो स्त्रियां थीं। उनमेंखे 
मैत्रेयी प्रक्मेचादिनी और कात्यायनी शहकर्मकुशला थीं। संसार 
त्यागं कर संन्यास अददण करते हुए योशवल्खने मेत्रेयोसे कहा।-- 
मैं इस ग्रहस्थाश्रमको छोड़कर संन्यास लेना चाहता हैं। यदि 
तुम्दारी इच्छा हो, तो भेरी जो कुछ सम्पत्ति है, तुम और 
कात्यायनी दोनोंको समान भागमें धांद दूं ॥? 

मैत्रेयीने कहाः--“भगवन्‌ | विधिध धन-रक्नोंसे परिपूर्ण यद 


पृथिवी यदि दमारी हो जाय, तो इससे क्या में श्रस्नतश्वको प्राप्त 
क्र सफूंगी श्छ 
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याश्षवद्वयने कहाः-- नहीं, धनसे असृतत्व प्राप्त करनेकी आशा 
नहीं है। धनसे धनीका जीवन जैसा होता है, ऐसा दी होगा। 
उससे अस्ततत्वका लाभ नहीं हो सकता |” तथ मैत्रेयीने फहा/--- 
#्षणदन्‌ ! जिससे अमृतत्वका साफ नहीं हो सकता, दससे मेरा 
कया प्रयोजन है ? जिससे मोत्त लाभ दो सकता है, उसीका उपदेश 
दौजिये ।” - महर्षि याश्वदक्य बोले।--“श्रयि मैत्रेयि | पहिलेसे ही 
तुम हमारा प्रिय फरनेचाली और श्रव भी मेरी चित्तत्ृत्तिके अल्ु- 
कूल चलनेघाली हो। तुम यहां झ्रासनपर बैठकर मेरी घाते झुनो ।? 

याशवल्क्यने कहा:--“मैन्रेयि | पतिके लिये फोई पतिको प्यार 
नहीं करता। पतिके अन्दर जो श्त्मा है, उसी आत्माके लिये ही 
प्यार करता है, इस लिये पति प्रिय होता है। पत्नीके लिये फोई 
पत्नीौको प्यार नहीं करता। पल्ीके श्रन्द्र जो श्रात्मा है, उसीके 
लिये ही प्यार फरता दै, इसी लिये पत्नी प्रिया होती है। इसी 
प्रकार पुत्र, मित्र, धन आदिके लिये कोई प्यार नहीं करता । श्रात्म: . 
ठप्तिके लिये दी प्यार फरता है, इस लिये पुन्न द्वव्यादि प्रिय होता है ! 
अतः श्रात्मा ही सबसे प्रियतम है। उसी शआत्माकों ही देखना 
चाहिये, उसी आत्माफे विषयमे श्रवण, मनन और निद्ध्यासन 
फ़रना चाहिये। फ्योकि आत्माको जाननेसे दी मुक्ति होती है। 
इसके सिचाय दुःखभय संसारसे उद्धार दोनेके लिये और कोई 
उपाय नहीं है |? ; 

भेनरेयी याशव्रश्कयके पास रहकर शानचिंतामें लगी रहीं और 
कातद्यायनी आशभ्रमधर्मका पालन करने लगी। ह 


सती बेहुला । 
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2 & सिद्ध उजयिनी नगरीको माता बेहुलाने भी जन्म लेकर 


रे शक 55 पविन्न किया था। इनके पिताका नाम साधु सौदागर 
5022 200, 
था। धह लच्मीदेदीके पूर्ण रृपापात्र, परम धार्मिक और भगवती हुर्गा 
देवीके सच्चे भक्त थे। उनकी स््रीका नाम झुमित्रा था। घह सब 
प्रकारतसे पतिक्री अहुगामिनी थी । भगवतीकी हपासे उन्हींके गर्भ- 
से भाग्यवती चेहुलाका जन्म हुआ था। 
* चालकपनसे ही बेहुला पढ़ने लिखने और सबसे द्दिलमिल कर 
रहनेमे जैसी कुशल थी, संगीत और चृत्यकलाम भी घह बैसी ही 
दीक्षित थी। नित्य प्रांतःकाल सब कार्मोसे छुट्टी पाकर अपनी 
सखियोके साथ नदी किनारे जाती और घन्टों ध्यान लगाये 
दुर्गाकी पूजा क्विया फरती थी । समय समयपर सीता, सावित्री 
शभ्रादि सतियोके पविन्न चरित्र बड़े ध्यांनले पढ़ती थी। सौताकी 
कए-कंद्यानी पढ़ती हुई उसकी कमलसी आँखोंमे आँसू सर जाते थे 
झऔर जब पढ़ती थी कि, सती सावित्नीने पतिभक्तिके बलसे मरे हुए 
खामीको भी बचा लिया था; तब उस पुएयमभयी चालिकाके हृदयमें 
पुरय और पातित्रत्यका स्रोत प्रवाहित होने लगता था।- उसके 
मनमें श्रपूवं धर्ममाच जग पड़ता था। इसके इस तरहके रहन- 
सद्दन रंग-ढंग और भक्तिभावकों देखकर सभो कोई कद्दते थे कि, 
बेहुला साज्ञात्‌ भगवतीफी ही मूर्ति है। 

चौद॒द वर्षकी अवस्थामे चम्पक नगरके एक घनी चैश्यके पुत् 
लक्मीन्द्रके साथ वेहलाका विवाह हुआ था। लक्ष्मीन्द्रके पिताका 
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नाम चन्द्रधर सौदागर था। थे कट्टर शिवभक्त थे। परन्तु मनसा 
'दैवीके साथ उनका पड़ा विरोध.था। मनला देवीके भेजे हुए 
सांपोने एक एक फरके उनके छुद्दों लड़कोंको मार डाला था। 
फालीद्हके जलके श्रतल गर्भम चन्द्रधरके व्यापारकी वस्तुश्रौसे भरी 
हुई सात नावोको डुवा दिया था श्र हर तरहके श्रत्याचांसैले' 
मनसादेधीने उनकी नाको दम कर दिया था । परन्तु यह बात प्रसिद्ध 
दी है कि, जो काम प्रेमसे होता है, वह घेर घिरोधसे नहीं होताए। 
भनसा देवी चन्द्रधरको जितनी .ही दुध्खके श्ाँचमें. तपाती थी, 
उतनी दी उनकी शिवके प्रति अनन्‍्य भक्ति. और हवयकी इृढ़ता 
घढ़ती गयी। . लाखों, विपत्तियाँ थे अनायास सहन कर श्पम्े 
अगीकृत पथपर श्रचल होकर डंटे रहे | , 3 

छुद्दों लड़कोफे भरनेके वाद जब लक्ष्मीन्द्रकां जन्म हुआ था, 
तभी ज्योतिषियोंने बालककी जन्मकुएडलीकों देखभालकर फहा 
था कि, जिस दिन इसका.विवाद्द द्ोगा, उसी ;द्व फौतुफागारमें 
साँपके फाटनेसे इसकी. म्त्यु हो जायगी। सौदागर चन्द्रधरके 
हृद्यमें इसी बातफी चिन्ता छायी, हुई थी। . इस, लिये पुशत्रके 
विधाहके पहले दी उन्होंने चग्पकनगरके निकटचर्त्ती सन्तात्रीपवेत- 
के ऊपर यमपुरीके जेलखानेक्ी तरद एक लोहेका बड़ा मजबूत 
मकान बनवाया था। उस मकानके चारों ओर सैकड़ों सन्‍्तरी 
पहरेदार रक्‍्खे .गये थे। हजारों नेवले, दजारों भोर,,नामी नामी 
श्रोका और ऐसी ऐसी ब्ुक्ष लताये-जिनकी' तीच्र गन्धिके सामने अय- 
इरसे भयद्वु९ साँप भी नहीं ठहए सकते थे, मकानके चारो ओर रचखी 
गयी थीं । इतना प्रबन्ध फरनेपर भी देवी मनसाके.कहदने पर इनके 
भयसे भीत हो, एक कारीगरने दीचारमे बहुत दी घारीफ, छेद जो 
फिसीको मालूम न पड़े, फोयलेकी राखसे बन्द करके रख 
छोड़ा था।. 
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महुय चाहे कितना ही बुद्धिमान, और लावधान हो, दैवसे 
चचनेके लिये कितने ही यत्न फरे, परन्तु मवितच्यता जो द्ोनेकी है, 
'बह अचश्य ही होगी। दैवके सामने महुप्यको सिर फ्रकाना ही पड़ेगा । 
इस अट्टट वियमके अनुसार इतना पुरुषार्थ करनेपर भी विवाहकी 
'रानिमें उसी भीषण कमरेके अन्दर उल छेदसे श्राकर एक काली 
'नागिनने लद्॒मीन्द्वको डस दिया । सुद्दागरातको दही चन्द्रधरके कुलका 
दीपक धुझक गया। भाणपखेरू लक्ष्मीद्धक्े देह-पिजरेकों छोड़कर 
उड़ गये। साँपके विपसे उसका समस्त शरोर फाला पड़ गया। 
चार्ये ओर करण॒ध्रनि गूँज उठी। लक्ष्मीन्द्रकी माता दिन्नमूल 
लताकी तरह धरतीपर गिर पड़ी । पुसनारियाँ रोती रोती श्राकाशको 
कम्पित करने लगों; किन्तु वेहुला--वधवधू वेहुला-गुरुजनोंके 
सामने खुले फएठसे रो नहीं सकती थी। दिन खोलकर रोना भी 
इसके लिये कठिन था। उसके रोम रोममें विपम वेदनाएँ मालूम 
होती थीं, ज्वालामयी यन्त्रणाकी आग उसके मर्मस्थलको दृग्ध कर 
देती थी, उसीसे वह बिलकुल द्वी वेसुघसी दो गयो थी। उस अब- 
स्थामें उसको कोई देखता, तो यही कहता कि, वद्द प्रस्तरकी 
चनावर्टी मूर्ति है। 
जब हिन्दुओंके नियमानुसार चन्दनकी चिता बनाकर 
लच्मीन्द्रके देहको जलानेके लिये घरसे श्मशानकी ओर ले जानेकी 
तैयारो हुईं, तथ बेहुलाने लज्ञा छोड़कर कद्ा,--"ऐसा नहीं होगा । 
सांपके काटे ईए मनुप्यको जलाना ठीक नहीं। आप लोग केलेके 
खम्भौक्षो जोड़, नावसी वना, उसीपर उसको छोड़ दी जिये। सम्तव 
है कि, क्रिखी चेचकी कृपासे उनके प्राण चच जाँय । में भी उनके 
साथ हो साथ वहदी चली जाऊँगी। सभौने वेहलांकी बात मान- 
कर सृत देहको नहीं जलाया और उसके कदनेके अनुसार केलेक 
खस्सोंकी चनी हुईनावपर लच्मीन््रके देहकोंछोड़ दिया । पर वेहलाकों 
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ऐसी कुछुम कलिकाकों इस प्रकार एक मुर्देके साथ नदीके जलमें 
छोड़दे | पुसनारियोने वेहलाको बहुत समझाया बुक्ाया,' पुत्रशोकसे- 
पणंली वनी माताने बहुत कुछ कहा, पर अपने हठसे कोई भी 
बेहुलाकों हद नहीं सका। उसने मन, प्राण, शरीर सब. कुछ 
पतिदेवके चरणोमे ऊत्सग कर दिया था। पति ही उसके प्राण.थे, 
फ्या प्रांणरो छोड़कर शरीर फनी रद सकता है ? कायाके साथ ही 
साथ छाया भ्ली चलती है। बेहुला सचमुच पतिवता थी। 
पतिकों छोड़कर चद कैसे रह सकती ? घह लाल चर पहिन कर 
लिन्दूर-विभूषित हो, सूत्तिमती लाविन्रोकी तरह नावपर जा चढी 
और सबसे पिनयपूर्वक धौरखरसे फहने लगी,--"मेरे भाग्यमें जो 
दोनेको था सो दो.दी गया, मैंने जिलको . शरीर, मन, समस्त सौंप 
दिया, उन्हींके साथ जाती हूं, इसके लिये मुझे कुछ खेद नहीं है। 
जिस दिन मैं इस मतशरीरमें जोवन संचार कर सकूँगी, उसी दिन 
लोहूँगी, नदीं तो जो दशा खामीको है, चही मेरी भी होगी। आप 
लोग मुझे भाशीर्षाद दे कि, मैं इस परीक्षार्मे उत्तीरण होऊँ ९ 
. उसको बात पूरी।भी नहीं हुई थी कि, डगमगांती हुई उस बना- 
चरटी नौफाको एक बड़े जोरकी तरह बहुत दूर बहा ले गई। बेहल्ा 
स्वोकी आंखोसे ओट हो गई । विजयादशमीके दिन हरपावंतीकी 
प्रतिमाका विसर्जन-करके, उस सती वालिकाके आत्मविसर्जनको 
घाते कहते हुए सब लोग घर लौट आये । चन्द्रधरका धर शल्य हो 
7 । उस नगरकी अधिड्ातीदेवी उस देवीके साथ चली गयी | 
इसी तरह नदीके प्रबल प्रवाहमें बहती हुई सतीने न जाने 
कितने दिन विताये। श्रव सतीकी परीक्षा आस्म हुई। लाश 
कमशः सड़ने लगी। उससे दुर्गन्धि निकलने लगी। जगह जगह 
फोड़े पड़ गये। बह यह देख फूट फूटकर रोने लगी और से रोकर 
ह 
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हामीके शरीरसे कीडौको निकालने लगी। धीरे धीरे सारी देहमे 
कीड़े पड़ गये और समस्त शरसीरका मांस गल कर पानीमें यश 
गया। केधल हह्ढियां ही रद गयीं। पत्िवता सती खामीककी 
इन पवित्र धड्डियोंको अपनी छातोसे लगाकर श्रपने प्रियपतिकी 
घरणचिन्तामें लवलीन हो गई। चद अपने मन ही मन पतिदेवताके 
कल्याणके लिये देवी मनसांकी पूजा करती हुई आगे बढ़ी। कुछ 
दूर आनेपर रास्तेमें एक वैधराज मिले। थे बेहुलाको देखते 
ही उसपर मुग्ध दो गये। खसंखार भी कैसा रहस्यमय है! कैसे 
कैसे नीचोंसे यह संसार भरा हुआ है ! सतीके इस कष्टफो देखकर 
जिसका हृदय पसीजता नहीं, फ्या वद मलुण है? ऐसी देवीके 
ऊपर जिनकी बुरी दृष्टि पड़ती है, क्यों न उनके ऊपर वज्ध 
मिरे | वैद्यराजने चेहुलाकों विश्वास दिलायां कि, में तुम्दारे पति- 
को जिलाकर चज्ञा कर दुंगा। पर सतीने उनके हृदयके नीचता- 
पूर्ण भावकों समझ हिया। अपनी झवस्थाको सोच और वैद्यकी 
.. नोचताको देखकर उसकी आँसखोंसे आँछुओकी धारा भ्रधाहित होने 
लगी। एक दीघंश्वाल लेकर घृणासे उसने वैधकी थ्ोरसे दृष्टि 
फिय नी और रो रो कर बह अपने हृद्यका बोझ हलका फरने लगी। 

इसी तरद प्रायः छुः मास दौत गये। रात दिन हवा 
पानीमे आद्वाए-विहीन रहनेसे वेहुलाका शरीर सूख गया। 
शरीरका रह उड़ गया। वह सौन्दस्ये अब नहीं रदा। पर 
उसके शरीरमे धस्मंकी दिव्य ज्योति, पुरयकी पविश्र प्रभा जग- 
मगा रही थी। हर तरहके ढुःख और चिपत्तियौका सामना करके 
कठिनसे कठिन तपश्यां फरतो हुई, भविषयत्‌ खुजकी कहपनासे 
प्रसन्नचित्त होकर पह धीरे घीरे बहने लगी। कुछ झागे बढ़कर उसमे 
देखा कि, एक घाटपर एक धोविन कपड़ा धो रहो है। उस 
धोषिनके चेहरेपर कुछ ऐसा दिव्य प्रकाश था, जिसको देखते 
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ही सतीका हंदय श्रॉनरसे नाच उठा । सती अपनी नाथ 
'घाटकी ओर ले चली । जाते ही उसने देखा कि, धोबिनने अपने 
नन्‍हेंसे बच्चेको मार डाला; फ्योकि चद् रो रो कर उसे बहुत तह 
कर रहा था। जय घर लौटनेका समय हुआ, तब थोड़ा सा 
जल लड़केफे मुँदपर छिड़ककर उसने उसे जिला लिया और बद् घर 
जानेके लिये कपड़ोकों समेटने लगी। आश्चय्य और विस्मयसे 
बेहुलाका कौतृूहल लगातार बढ़ता दी गया और उसको कोई 
खर्गीया देवी समझकर घहद् उसके पेसोपर गिर पड़ी । 

घद धोबिन देवी मनसाकी सदेली थी। पतित्रता सतीफी 
तपस्याको देखकर देवी मनसाने ही उसको भेजा था। उसका 
नाम था नेता। नेताने मुस्कराकंर कदा,--/खामीके लिये इतना 
स्याग, ऐसी प्रीति, ऐसी श्रपार श्रद्धा देवलोकम भी इुल्लेभ है। 
जिस ख्रीका अपने खामीपर ऐसा गहरा अच॒राग है, उसका कभी 
अमइझल नहीं दो सकता । देवता तुम्द्ारे ऊपर परम सन्तुष्ट हैं। 
देवसभामें जाकर अपने नाच-गानसे भद्दादेवकों प्रसन्न करो, तो 
तुम्हारी घासना पूरी हो जायगी ।१ 

इस यातकों ख़ुनकर बेहुलाकी श्राँजो्म श्रानन्दके आँस भर 
ग्राये। जिसका खभ्मे भी धोना अश्रसम्भव था, वह सम्भव प्रतीत 
होने लगा। ब्रेहुलाने प्रसन्न चित्तले कहा,--“खामीके लिये 
घोर रौरव नस्कमें भी चलनेको में तेयार हूँ। यद् कहकर अपने 
खामीकी निर्जाव ठठरीको लिये चह नेताके साथ साथ' चली। 
नेताफे उद्योगसे देवसभामे एक चिराद सभा हुई। तैंतीस 
करोड़ देवता उस सभामे आ पहुंचे। नियमात्सार पहले 
किन्नर-किप्षरियों और गन्धर्व-अप्सशाओफे नाच गान हुए । 
पीछे वेहुलाकी बारी श्रायी। उस समय वबेहुलाकी अ्रवस्था कुछ 
और ही हुई थी । अपने खामीके रूपके सिधाथ उसको कुछ भी 
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अच्छा नहीं मालूम होता थां। अपने खामीका दी रूप रह रहकर 
उसको याद आने लगा। उसके शरीएके रोम शोममे वही रूप रम 
गया। घद खाम्ीमय हो गई । देवताओंके सुपर उसे लद्मीन्द्रका 
ही कप सलकने लगा। चद जिधर आँखें उठाकर देखती, उधर 
हो लद्मीन्द्रकी लोकललाम मूर्ति उसे दिखाई पड़ती थी। यही 
साधनाकी अन्तिम अवस्था है। इसी अवस्था अरूप होनेपर भी 
भगवान्‌ झपने दिव्य रुपकी ज्योतिसे भक्तोंके हृदयोंको आलोकित फर 
देते हैं। घद सब लाज सक्लोच छोड़कर खामीका नाम ले, खामीका 
रूप स्वप्न प्रत्यक्ष देखती हुई, करुणखरसे अपने हांदिक शोककों 
नाच-गानसे प्रकट करने लगी । उसकी फरुशा-सरी वाणी खुनकर 
देवतांशोफे प्रांण व्याकुल हो गये। इस करुण-इृश्यको मनसा 
देवीसे देखा नहीं गया4 चद देवसभामे उठ खड़ी दो गयीं और 
फरुणखरसे बोलने लगीं,--“चेटी ] तेरा सौभांग्यसिद्र मैं-लौटा 
देती हैँ, तेरे संतीत्वके सामने मेरी विष्छुस्ताकी पराजय हुईं। तेरे 
सत्यपपदफे आगे मुझे हार मादनी पड़ी । जो काम सतो-साविभीने 
कर द्खिलाया था और कभी फिसीसे नहीं हुआ था, आज दूने फिर 
डुवारा वही दुष्कर काम सिद्ध कर दिखलायां ऐ। धन्य है तेरी 
तपस्या, धन्य है तेरी पतिभ्षक्ति| ज्गतमें तेरी श्रत्ययक्रौति चनी 
रहेगी ।? 'यह ले' अपने प्राणपतिको?--ऐसा कहकर उस निर्जीब 
ठठरीको स्पशे करके उसने लद्मीन्द्रको जिला दिया। आनन्दसे, दर्पसे, 
उन्लाससे सतीके दृदयने जिस भावक्ों धारण किया, उसका चर्णन 
करनेकी शक्ति संसारके फिसी लेखककी लेखनीम नहीं है। देवसभामें , 
आनन्द॒का प्रवाह बहने लगा । सतीके लोकोत्तरचरित्रकी चमत्‌- 
कारिताको. देखकर अमरगण पुलकित हो गये। - देवसभाके चार्से. 
ओरसे सभी लोग उँचे खरसे -आनत्दाश्न बहाते हुए पुकारने' 
लगे--सतीत्वक्षी जय | मनसा देवीकी जय !! सतो बेहुलाकी ज़य !! 
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दी हर 
श्र था अप्रकाशम उत्तरकी शोर सप्त्पियाँफे जो साव तारे देख 
04 पड़ेते है, वे कश्यप आदि, झटके आरम्मकालफे, 
ऋषियांके सात लोक है| वश्यप आदि सातो ऋषि नित्य हैं, श्र्थात्‌ 
इनका कभी नाश नहीं होता । 

शास्त्रोमे लिखा है.कि, लाधारण स्त्रियोकी खतन्त्र रहकर मुक्ति 
नहीं होती; पतिम तन्#य होकर दी होती है। पतिमे तनन्‍्मय घही ख्री 
होगी, जो काया, घचन और मनसे पूर्ण पतित्रता हो। लियाोका 
पातिबल्य काँचके समान नाजुक द्ोता है। एक घार भह्ढ होनेपर 
सहस्नो प्रयल करनेपर भी घह जोड़ी नहीं जा सकता। थोड़ीसी 
असावधानीसे ही पातित्रत्मकी हानिद्दो जाती है। श्रतः पति- 
प्रताओंको निरन्तर सावधान रहना चाहिये । | 

तपके लिये प्राचीन ऋषियोने द्विमालयक्रो बहुत पसन्द -फिया 
था। सप्तर्पि भी श्रपनी पतियों सहित द्विमालयपर ही तप करते 
थे। वास्तवमें भागीरथीके तटकी हिमालयक्री तरहटी शत्यन्त 
रमणीय और तपके लिये सर्वधा योग्य है। 

फार्तिक मासमें सूर्योद्यके पहिले प्रति दिन ग्ा स्नान करनेफा: 
घड़ा माद्यात्य है। सप्तषियोंफी सातों पल्ियाँ उप/कालमे कार्तिक, 
स्नान किया करती थीं। सातों ऋषिपत्वियाँ अलोकफिक सुन्दर: 
झौर पतिप्रता थीं। उन्हें देख, भगवान, अभ्निनाशयण उनपर, 
मोदित हुए। या ही फार्तिकर्म शीत बढ़ जाता है, फिर हिमालयक्रे 
शीतका तो कददना ही फ्या है ? 
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एक दिन गड्ढा समान करके ज्यों ही सब लौटीं, त्यों द्वी उन्होंने 
क्या देखा कि, थोड़ी दूर श्रश्मि जल रहा है। सच जाड़ेके 
भारे कॉप रही थीं, सबके द्ाथ पेरफी अ्रंगुलियाँ ढिठुयी जा रददी 
थीं। खबने चिचार किया कि, अभी सूर्योदयर्म धोड़ा विलम्ब है। 
तब तक हम उस श्रप्निके पास चैठ, थोड़ी ताप ले, फ़िर झाधमर्मे 
चले। उनके इस विचारसे चशिप्ठकी पल्ली अरुन्धती सहमत नहीं 
हुईं। उन्होंने कद्दा,--“चाह तो श्राप छुद्दों तापे, में पतिकी सेचार्मे 
जाती हूं। उनके श्रप्निहोत्र॒की सामग्री सिद्ध करनी है। विलम्व होने- 
से वे क्रद दोंगे। इसके अ्रतिरिक्त हम पतिसे केवल स्नान करनेकी 
आजा ले आयी है, इधर उधर बेठनेकी नहीं।” सबने श्ररुन्धतीका 
यह कह कर बड़ा उपहास किया क्ि,--“ये द्वी बड़ी पतित्रता हैं, 
भांनों हम कुछ हैं ही नहीं। ठीक है, आप जाइये; हम ताप कर दी 
चर लौटेंगीं। महर्षि तप कर रहे हैं, उनके लिये खर्गमें लोक 
बनेगा, उसके साथ तुम भी अपना एक लोक बनवा लेना [! 

अरुच्धतीने सहेलियोंके उपहासपर ध्यान नहीं दिया। वे 
इतना ही कहकर चल दीं कि,--“पतिसेवाके बलसे यह होना भी 
असम्भव नहीं है |” 

जब छठी ऋषिपत्नियाँ अश्िके पास तापने बैठ गयीं, तब 
श्र्निनारायगकी अपनी दुरधिलापा पूरी करनेका श्रवसर मिल 
गया | श्रप्मिने दैवीशक्तिसे छुद्दोको गर्भ धारण करा दिया । 
मतान्तरसे ये छः ऋषिपलियाँ छु रृत्तिझायं थीं और शअप्निके द्वारा 
गंगाजलमें मित्रे हुए शिव-चीयंसे स्नान करते समय छुट्दौफो गर्भ रह 
गया। परन्तु इलका पता छुहोंक्ो नहीं था। थोड़े समय जब 
वे उठकर चलने लगीं, तो सबको गर्सका अद्भभव होने लगा। इससे 
सब घबड़ायों और अपनी श्रल्ावधानीपर पश्चात्ताप फरने लगीं। 
फिर उन्होंने अपने अपने गर्भ निकाल कर एक घड़ेमें भरे और वह 
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घड़ा घद्दों तीरपर. जमे हुए सरपतम छोड़, जे आश्रममें पहुंचीं | 
यह घटना . ऋषियोको श्रन्त्श्ञानले चिदित हुई, तब थे पतियोपर 
बहुत बिगड़े; पर अरब होना था सो हो गया । ऋषिगण इस पापके 
प्रायश्चित्ता्थ छुहोंसे कठोर तप कराने लगे। अरुन्धतीकी खाच- 
धानीसे वशिष्ठतन्नी बहुत प्रसन्न हुए। श्रनेक ऋषियोने आकर 
अरूधतीको प्रणाम क्रिया । 
: जहाँ वह गर्भका घड़ा पड़ा था, पहींसे होकर भक्तोंकों श्रप्नीए 
फल देनेवाले भगवान्‌ शह्गर पाती सहित निकले। पारव॑तीने घड़ेकों 
देख, शह्डएसे कहा,--“महाराज ! इस घड़ेमे परम तेजखी ऋषि- 
पत्नियोफे गर्भ देख पड़ते हैं। ऐसा तेज आप या अश्निके अति- 
रिक्त और किसीका नहीं होता। आज्ञा दो,तो इस घड़ेको फैलाश 
ले चलूं ।! शड्डस्ने खीकार कर लिया। पार्वती घड़ेको उठाकर 
घर ले गयों। ठीक समयपर घड़ेसे एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई, 
जिसके छः मुख थे । पार्चतीने चुंबन कर उसे स्तत्य-पान कराया 
और उसका नाम 'षडाननः रवखा । थे उसे अपना पुत्र मानने लगीं। 
फार्तिकर्मे था छत्तिकाओँसे जन्म होनेके कारण उनका 'कार्तिक्रेय' 
और सरपतसे जन्म धोनेके कारण 'शरजन्माः नाम पड़ा। पड़े होनेपर 
थे मद्ाप्रतापी हुए, सर देवोमे उनसे बली कोई नहों था। यह 
देख, सब देवोने एक मत हो, उन्हें श्रपना सेना पति बनाया। माता 
ओकी अलावधानोसे उन्हें बहुत हुःख होता था, इस कारण वे स्री 
.जातिका मुख नहीं देखते थे और निरन्तर प्रह्मचारी ही रहे। 

जब सार्ता ऋषियोंका तप पूंण हुआ, तब खर्गमे प्रत्येकके लिये 
एक एक लोक बना । सातो अपने अपने लोक्षोंमे जा बसे । देवोने 
श्ररुम्धतीके पातितरत्यक्रे पुएयसे प्रसन्न होकर श्ररुन्‍्धतीके लिये 
भी वशिष्ठ लोकके पास ही एक खतस्त्र लोक बना दिया, जहाँ अरु- 
न्थती जा बसीं और पतिचरणोके ध्यानमें दिन बिताने लगीं। 
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'छुददों ऋषि-पत्नियोने उपद्ासले कद्दा था, परन्तु अरुन्धतीका 
सचमुच खतन्‍्त्र लोक वन गया, यह देख छह्ों बड़ी जिन्न हुई और 
श्रसन्‍्धतोकी सेवा करने लगीं। कठोर तप और पतिव्रताकी सेवासे 
प्रूपियोने अपनी अपनी पतियौको अपने अपने लोकमें ले लिया, 
पज्तठु उनके लिये खतन्त्र खतन्त्र लोक नहों चन सके। सात तारोके 
साथ अरुन्धटीका आरठवाँ तार अ्रव भी आफाशमें चमकता हुमा 
देख पड़ता है, जिससे पातित्रत्यकी महिमा सिद्ध होती है। 
हिन्दुओंके विवाहमें नववधूक्षो अ्रुन्‍्धतीका तार दिखाया जाता है 
और झाशीवांद दिया जाता हैः-- 
“अन्नेयंथापनुसूया स्थाद्शिषप्ठस्थाप्यरुन्धती । 
कौशिकस्य यथा सती तथा त्वम्पि भर्तरि ॥ 

अर्थात्‌ हे पुत्रि | श्रत्रिको जैसी अहुसूया प्यारी हुई, वशिष्ठको 
जैसी अरुग्धती प्यारी हुई, कौशिकको 'जैसी सती प्यारी हुई, बैसी 
तू भी पतिकी प्यारी हो | 
* आयंमहर्पियोंने झर्यमह्दिलाओंके आचार-व्यवहारके नियम 
ऐसे श्रच्छे और सोच विचार कर बनाये हैं कि, उनके अनुसार 
चलनेसे फभी पतन नहीं होता। उत्त नियमोके प्रति श्रसावधान 
होना भयड्डर है। अत्यल्त तपसखिनी पतिप्राणा छुः ऋषिपलियोकी 
थोड़ीसी श्रसावधानीसे कितनी हानि हुई और सावधान श्ररुन्‍्घतीका 
कितना उत्कर्प हुआ, इसका विचार प्रत्येक पत्िप्राणा त्री अपने 
हृदयमें ही कर देखे । इस कथासे हमारी भ्रल्नड़ वहिनोंको 
पातित्ित्य रक्तार्थ अत्यन्त सावधान रहनेकी शिक्षा भ्दण करनी 


चाहिये। 
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्क्रिर भुवकी माता थीं। धुवकों विभाता सुरुचि राजाको 
श्रधिक प्रिय होनेके कारण सुनीतिका निरन्तर श्रदाद्र हुआ करता 
था। यहां तक कि, सुरुचिने ध्ुत्रकों राजाकी गोद नहीं बेठने 
दिय्रा और फ्िड़क फर निकाल दियां। छुनीतिको रहनेके लिये 
राजप्रासादके बाहर एक भोपड़ी बना दी गई थी और उन्हें वर्षों 
पतिकरे दर्शन नहीं होते थे। तौ भी वे खुरुचिके पुत्र उत्तमकों 
भुचसे ग्रधिक प्यार फरती, सुरुचिके प्रति आदर फरती श्रौर पति- 
चरणोमे अ्नत्य भक्ति रखती थीं! उन्होंने, पति था सौतको क्रभी 
भूलकर भी अनुचित शब्दोसे नहीं ठुखाया। अनादरसे दुःखित 
हो, जब घुत्र उत्के पास आकर इस अपमानके प्रतोकारका उपाय 
पूछुने लगा, तब उन्दोंने यही उपदेश दिय| कि,--/तुम्हारी विमाता 
था पिताका इसमें दोष नहों है। मड्धष्यके प्रारदध फर्मोके श्रत्ुसार 
ही उसे छुख दुःख भोगने पड़ते हैं। छुखसे खुली या डु/खसे डुःखी 
नहीं होना चाहिये। परमांत्माके सड्ढृल्पोका भलुष्य पता नहीं पा 
सकता। दुःख पड़नेपर मनुको समभाना चाहिये कि, यह दुःख 
सुखके लिये है। घिना तपाये खोनेका रह्ट नहीं चमकता, बिना 
भर्देन किये फस्तुरीकी और बिना जलाये या घिसे चन्दनकी खुथन्धि 
नहीं फैलती । हुःखोसे दी मठ॒य्यका महत्व बढ़ता है। पुत्र ! तुम 

पट 


के 
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दुःखित न हो भर जगश्नियन्ताकी उस गोद जा बैठनेफा -यत् 
फरो, जहांसे धछुत होनेका भय न हो!” भाताके इस उपदेशसे 
भुवकी कितनी उज्ञाते हुई, सो सभी जानते हैं। खुनीतिद्ी सहेः 
द्वियां जब उनकी दशापर शोक फरती, तथ वे उलदी उन्दींकी सम- 
भाती हुईं फहती थीं. फि,--राजविल्ासमें पड़े रद फर भगधक्भक्ति 
नहीं हो सकती। मेरे भगवान्‌ पतिदेव जिससे प्रसन्न रहे, चही 
एम आरयंस्रियोफा प्रधान कर्तव्य है। मेरे पतिदेवके छुखले ही . 
मुभे जितना सुख होता है, उत्तवा राजविलासमें पड़े पड़े नहीं होता । 
मेरी छुरुचि, मेरा उत्तम, सुखी रहे, इसीमें मुझे शानन्द है। इस 
भोपड़ीमें बेठफर पतिचरणामे हों लगानेका मुझे श्रवसर मिलता 
है, वह राजप्रासाद्म नहीं मिलेगा; इसीसे में अपनेको सौभारव- 
चती समझती हूं। झाप शोक न करे, मुझे किसी प्रकारके कष्ट 
नहीं हैं।” सौतिया डाहफे फलद्धके उदाहरण इतिद्वास और व्यव- 
द्वारमें जद्दां तदाां देख पड़ते हैं। उनसे जो श्रनर्थ होते है, सो 
भी सबको बिद्त हैं। ग्राजफलकी हत्या स्तरियोकी तरह उुनीतिने 
पतिपर श्रर्थ या भानके लिये नालिश नहीं फकी। पतिके विरुद्ध 
कोई बात भी भनमें लाना थे पाप समझती थीं। उनकी शान्तिमयी 
नौतिसे कितना उपकार हुआ भौर श्रन्तमें उनकी विजय होकर खुरुचि 
और उत्तानपादकों कैसा लज्ञजित होना पड़ा, सो देखकर पाति 

प्रत्य धर्मकी शिक्षा हमारी यहिनोंकों भ्रदण फरनी चादिये। कहा 
भी दै,--“मन्त भलैका भला |! 


(२) 
 फेैयाधू | 
, अर हिई नाक 
एक पा दैत्यराज हिरएयकशिपुकी क्ली और वैष्णवशिरो 
अ/्रमणि परहादकी माता थी। एक ओर सगवानका 
विरोधी पति और दूसरी शोर परम भगवक्छक्त पुत्र, इन दो पारतोंकी 
फैचीमें पड़कर उसकी बड़ी करुणास्पद्‌ दशा हो गयी थी। यदि 
घद्द पुत्रफा पक्ष लेती, तो पतिफे श्रसन्तु"्ठ होनेसे पातिबलधर्मम 
हानि पहुंचती और पतिका पक्ष लेती, तो प्राणसे प्यारे पुत्र॑के 
जीवनसे हाथ धो बैठना पड़ता। अन्त सब प्रकारके मोहौकों 
हृदयसे हटा कर उसने पतिकी श्ाशाके घशवर्त्ती रहना दी उचित 
समभा। कोड़े मारने, तोपसे उड़ाने, पदाड़से लुड़काने, अप्िमे 
जलानेसे भी जब अह्ादकी मृत्यु नहीं हुईं, तव हिर्णयकशिपुने 
प्रखर विष बनवाफर फयाधूके आगे रखकर कहा,--घुझे और 
किसीका विश्वास नहीं है। तुम पतिवता हो, मुझसे मिथ्या व्यव- 
धार नहीं करोगी । फोई सेवक यह विष प्रह्मादको पिलानेकों तैयार: 
नहीं है, तुम यह श्रपने दाथों उसे पिल्ला दो ।” इस शआश्ाको सुन 
फयाघूके अन्तःकरणकी क्या दशा हुई होगी, सो हृदयचान सज्जन 
ही जान सकते हैं। पतिचरणौोका भक्तिसावसे: स्मरण कर और 
प सच्ची पतिब्रता दोऊँ तो यह विष अस्त हो जाय, ऐसा मनमें 
सह्भुष्प कर, आँखोर्म आँसू भर कयाघूने प्रह्मदको विष पिला दिया। 
पातिन्रत्यका कयाधूक्ो कैला विश्वास था | उसीके प्रतापसे चिष 
पीकर भी प्रहादका वांल भी वॉका नहीं हुआ। पतिक्री आश्ाके 
श्रागे पुश्र-परिवार आदिको किस प्रकार मौणथ समभझूना चाहिये, 
इसकी शिक्षा फयाधूके चरिश्नले मित्ती है 





(३) 


किक प 

श्या। 

| आस 
बे 
है थी अब्चया राजा दरिश्वन्द्रकी रानी थीं। दरिश्चिद्धने अपना 
स् श्‌छ 


कपपतपर सब राजपाद दान कर दिया और पुत्र सहित शेथाको 
भी बेच डाला । सो सब सहन कर, शैच्याने पतिको किसी प्रकार 
दोप न देकर उन्हें सतसे भ्रष्ट नहीं होने दिया। विश्वामित्रके 
द्वारा सताये जानेपर उछिम्म दो, जब जब हरिश्वन्द्रको सत्यसे 
पिचलित होते हुए वह देखती, तव तव बड़ी गम्भीरतासे उन्हें 
जैये दे, यद कहकर समझाती कि,--“'महाराज | झाप चिन्ता छोड़ 
'सत्य-प्रतिद्ञाका पालन फीजिये। दम लोगोके दुःख क्टाका विचार 
न कीजञिये। हे पुरुपसिद्द | पुरुषके लिये लत्यसे बढ़ कर फोई धर्म 
नहीं है। इस नश्वर संसारमें सव कुछ न्ट हो जाता है, किन्तु 
सत्य धर्म ही अटल बना रहता है। सत्य ही संसारसागरसे 
मछुयको तार सकता है। आपने अनेक अभ्वमेध और राजशूय 
यश कर पुएय संपादन किया है। साय समुद्र पारकर शव 
कितारेपर हूव जाना उचित नहीं है।” शैध्याक्षे इस प्रकारके चै्य- 
दानसे ही हरिश्वन्द्र सत्य-संग्राममे घिजयो हो सके थे। पतिके 
विपत्तिमें पड़ते द्वी मायके भाग जानेवाली फर्कशाएँ घर घर देख 
पड़ेंगी, पर पतिकी सत्य-रक्षारे लिये पुत्र सहित विकजानेवाली 
एक शैब्या ही थी। इसीसे शार्खोर्मे भक्तोने जगद्म्वासे यह वर 
माँगा है कि,-- 

पत्नीं मनोरमां देदि मनोवृत्तानुसारिणीम [- 

तारिणों दुर्गंसंलारसागरस्य कुलोकूवाम्‌॥ 


खंती पश्चक । हि 


जी जम ते कम आज आफ आम कक आओ भी की आप के अप मम 


शर्थातू--“मा ! मुझे तुम ऐसी पत्नी दो, जो अच्छे कुलमें उत्पन्न 
हुई हो, मनको लुभानेवाल्ली दो, श्राशापालन फरनेवाली दो और 
दुस्तर संसारसागरसे तारनेवाली हो। हुस्तर संसारसागर- 
से पतिको कैसा तारना चाहिये, इसकी शिक्षा शैव्याके चरिभ्रसे 
मित्नतों है । 





(४) 
. मुलोचना अथवा प्रमित्षा । 
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पु 5: सोचनाको कहीं कहदं प्रमिला भी कहा है। यह पातालके 
220॥ राजा नांगराजकी कन्या, और राषणके पुत्र इन्द्रज्ित 
अथवा मेघनादकी पत्नी थी। रावणकी ह्ली भन्दोदरी भी उच्च 
कोटिकी पतिबरता होनेके कारण उसकी शिक्षासे सुलोचनाके हृद्यमें 
भी पातित्रत्यकी ज्योति पूर्णेकंपसे प्रकाशित हो गयी थी। राक्षसोके 
धरमें रहकर भी मन्दोद्री और सुलोचना पातित्र्यके तेजसे लक्ष्मी- 
सरखती जेसी शोभा पा रही थीं। 

राम-राबणके युद्धमे मेघनाद जब 'लद्मणके हाथों मारा गया, 
तब उसकी भ्रुजा फटफर घरमे वहाँ आकर पड़ी, जहाँ प्रमित्रा 
चेढी. हुई पतिकी प्रतिमाकी पूजा कर रही थी। उसने पतिकी 
भुजा पद्िचान ली । अचानक पतिकी कटी भुजाको देखक़र, जैसे 
किसीपर वज्राधात हो, वैसी वह मूछित हो भूमिपए गिर पड़ी।' 
दासियाँ कनेफ उपचार कर उसे झुधम लायीं और कहने त्गों,-यह 
भ्रुजा राजकुमारकी नहीं है। आप फ्यों व्यर्थ शोक करती हैं? 
धीशह्डएकी कृपासे कुमारका अमझल नहीं हो सकता |” प्रमित्रांको 
पक्का विश्वास था कि, यह पतिकी ही झुजा है। चहुत घिवाद 
दोनेपर यह निश्चय हुआ कि, यदि यह मेघनादकी भुजा है, तो 


दर सती-चरित्र-चर्द्रिका। 


प्रमि्ञाके पातिबर॒द्यके प्रतापले वह लिख दे कि, कुमारक्ती कैसी 
सृत्यु हुई है। प्रमिलाने तुरन्त उस कटी भुजाकों खड़िया दे दी। 
भुजा भूमिपर लिखने लगी,--“पतित्रते ! मेरा शिर लच्मणने सयवान्‌ 
रामचन्द्रके चरणोम भेंट कर दिया भर श्ुआा तुम्हारे पास भेज 
दी है? ५ ु 

इस चमत्कारको देख सभी चविस्मित हुए। पतिकी लोथके 
साथ अपने देहको जलानेका उसने निश्चय किया। पर वह मित्ते 
फहाँ ! प्रमिलाने श्वशुरसे कहा कि, आप महाप्रतापी है, अपने वाहु- 
बसे मेरे पतिकी लोथ मुझे ला दीजिये। एकश्ोर पुत्शोक और 
दूसरी ओर पुत्रथधुकी यह माँग होनेसे रावण हक्का बक्का हो गया। 
राषणके मन्तियोने उससे फहा,--“देवि | ठुम्हारे पिता (नागराज) 
के पास सतसंजीवनी है, उनले कहकर अपने पतिको क्यों नहीं 
जिज्ञा लेतों ?” प्रमित्ाको सतीत्वके प्रतापसे दिव्य ज्ञान हो गया 
था। वह बोली,--पिताने ही तो मुझे विधवा कर मेरे सतीत्वकी 
परीक्षा की है, अब मैं उनके पास क्यों जाऊँ! परीक्षामे उत्तीय॑ 
होना ही इस समय मेरा कत्तेव्य है ।? चास्तवम लच्मण शेषावतार 
थे और प्रमिला शेष ( नाग ) कन्या थीं। इस रहस्यकों जानकर 
ही प्रमिलाने ऐसा उत्तर दिया था। रावण और मन्दोदरीने पति- 
सहगमन न करनेके लिये प्रमिल्ञाको वहुत सम्रफाया, परन्तु उसने 
किसीकी व सुनी । मन्दोद्रीसे फेवल यह कह कर कि,--“मा | 
तुमने ही मुझे सतीधम सिखाया है, उसका पात्नव मैं झवश्व 
फरूँगी !! चह वहाँले चल दो और सीधी रामके पास पहुंची। 
रणभूमिमें उसे पतिकी लोय मिल गयी थी और कंदी श्ुज्ञा उसने 
छातांसे बांध ली थी। केवल शिर रामके पास था, बंद उससे 
प्रणामपूर्वक्र विनीत भावसे रामसे माँगा। दयाघधन रामचन्द्र भी 
उसकी करुणाज्ञनक दशा देख सेहर उठे! प्रेमपू्षक आशीर्वाद 


संती पश्चक । ६३ 
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दे, उन्होंने उससे फहा,--'पुत्रि | शोक न करो, तुम फह्दो, तो मैं 
तुम्हारे पतिको जीवित कर हूँ और विएुल राज्य, धन, ऐेश्वर्य दे 
तुम झुछी फरे।! झुलोचना बोली,--प्रभो | आपकी ही इच्छा 
मावसे उश्िके सब कार्य होते हैं। भेरे पतिदेवकी शब्यापर पड़े 
पड़े नहीं, प्रिम्तु रणमें सत्यु हुई है, इससे में वीरपली.हं। वे 
घुर्यप्रडलको भेदन फर खर्ग गये हैं। है राम) वीरोका यद 
धर्म नहीं कि, दिया हुआ दान लौदा लिया जाय। मेरे पतिदेव 
आपके चरणॉमें अर्पित हो चुके और आपने भी उन्हें अपना लिया। 
श्रव मुझे भ्रपनाकर श्राशीर्चादके साथ ऐसी सहायता दीजिये, 
जिससे में अपना धर्म-पालन -फर सक्ूँ।” सतीके ये हृदयस्पर्शी 
धचन सुन, रघुनाथजीके भी लोचनोमें नीर भर आया। पानरोकों 
श्राप्ता दे, तुसत मेघनादका शिर भँगवाकर वह उन्होंने प्रमित्राके 
हवाले विया। प्रमिलाने उसे छातीसे लगांया, उसका घुम्बन किया, 
उसकी धूल पोंछी । घह प्रेमोन्मत्त हो, जाने लगी। बन्दरोने रामसे 
पूछा,--महाराज ] आपने इसका इतना भौरब क्यों किया!” 
शमचन्द्र बोले,--यद सती है।” घन्द्रोने फदा,--/हम तब इसे 
सती समझेंगे, जब यद्द इस कटे मुएंडको हँसा दे ।” इस सम्धादको 
छुनते दी सती लौथी और पतिका मुण्ड गोदम रख, घोली,-- 
“नाथ | यदि इस दासीपर आपका कुछ भी प्रेम हो, तो एक बार 
हँस दीजिये |? मुएड खिलखिला कर हूँल पड़ा। बन्द्र और डप- 
स्थित देवताओंने प्रसिलाका जयज्ञयकार किया। चल्दुनादिकी चिता 
पनायी गयी । देव-दानव-यक्ष-गत्घचे-किन्षर आदि सभी वहाँ आये | 
सबको प्रणाम फरर, पतिक्री लोथकों गोद रख) सम्छुख भीभगवान्‌ 
रामचन्द्रका दर्शन करती और पतिमें तस्मेय होती हुई छुल्लोंचना 
देखते देखते भस्म हो गयी। झुलोचनाफे सतीत्वको देख, साक्षात्‌ 
सगधानकी भी आंखें डबडबाई, इससे अधिक सत्तीत्वका प्रताप 
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क्या हो सकता है ?-दानधोकी स्तरियौमें इतना सतीत्व था, तो देव- 
छुल्य भ्रार्योकी महिलाओम फितना होना चाहिये? पतिमे तत्मय 
दोनेकी ही यह महिमा है कि, फटी शुजाने लिखा और कटा मुंरड 
इईँसा। भपमिल्ाके दृशन्तसे हमारी वहिनोशो पतिमें तन्मय होना 
सीखना चाहिये । ० 


(५) 
गान्धांरी । 


67.5 --#-- 
मरे किक कि 
कप किम तनन्‍्मय हुई सती, स्लियोमे गान्धारीका चरित्र सी 
पक दृदृ्यान देने योग्य है। गान्धारी महाराज धरुतराष्ट्रकी 
प्रत्ली और दुर्योधन, डुःशासन आदि सौ बीर पुत्रौकी जननी थीं। 
पाएडवोकी माता कुन्तीसे इनका धनिष्ठ प्रेम सम्बन्ध था । झुन्ती 
डुर्याधघन आदि्को जितना चाहती थीं, गान्धारी उससे अधिक 
पाणडवौको प्यार करती थीं। ग्रान्धारीके श्रनेक सहुर्णो्में सबसे 
बढ़ा चढ़ा यह गुण था कि, वे आदर पतिप्राणा थीं। हर 

उन्होंने अ्रपने वच्चौको ऐसी अच्छी धर्मशिक्ता दी थी कि, खार्थ- 
बश कौरव-पाएडवोमे इतना युद्ध होनेपर भी जब तक दुर्योधन राज्य 
करता था, तब तक भ्रजाको क़ोई दुश्ख नहीं होने पाया। ढुयोंधन- 
की प्रजा दुर्योधनसे सन्तुण्ट थी, इसका फारण माठ्शिक्षाके प्रभावके 
अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता। यान्‍न्धार्रने बन्धुऋलद न करनेके 
लिये पुन्नोफो बहुत रोका, समझाया, पर सब प्रकारले मातृ- 
पिठ्भक्त होनेपर भी दुर्योधन झादिने उनकी एक न खुनी। इससे 
जो फौरवोका सत्यानाश हुआ, सो सबको विद्त ही है। 

पति जिख श्रवस्थामें हो, उसी, अवस्थामें रहना पतिब्रताका 


दंमयन्ती।  : 2 
धर्म है। ,गास्थारीं प्राणपणसे आंजन्म इस धर्मों निबांदती रहीं) 
"पति कुछ भी खाचे, चाहे भूखा रहे; हमे प्रिष्ठाण्त चाहिये |” 
“पतिके शरीरपर चाहे फटे कपड़े दी क्यों न हो, हमे तीजकी नयी घोती 
धादिये |! इस प्रकऊारकी फलियुगफी ककंशाशोफी तरद् गान्धारीमें 
प्रधृत्ति नहीं थी । मद्दाराज धृतराष्ट्र अन्ध थे । उनकी सेवा, चाकरी, 
महारानी होनेपर सी, खय॑ गान्धारी फरती थीं; सेवकों द्वारा नहीं 
कराती थीं। यही नहीं, किन्तु पतिदेव भ्रन्ध होनेसे थे सष्टिसौन्दर्य- 
फे देखनेसे चश्चित रहते हैं, यह जान, वे खयं श्रपनी आंखे घखसे 
घाँघे रहती थीं। मनमानी प्रकृतिकी शोमा देखना नहीं चादती थीं। 
पतिदेवके सुखले सुख और दुःखसे हुःखका अनुभव करनेवाली 
गान्व्रारी घत्य हैं। उनकी पतियाणताका अनुकरण झारय्रदिताओं 
को फरना चाहिये । 


दमयन्ती । 
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50/40/0472 
4 वि हदर्म ( बरार ) देशके महाराज भीमकी कन्याका सास 
22008088 दमयन्ती था। दसयन्तीसी सुन्दरो ली उस समय 
देशमें दूसरी नहीं थी। यहाँ तक कि, उसके सौन्द्यंपर मोहित हों, 
इन्द्रादि देवता सी उसे व्याहल्नेना चाहते थे। परन्तु घटना: 
सक्रसे निषध देशके प्रतापी, रूपबान, और शुणचान्‌ राजां मतसे 
इसका विदाह हो गया। बह घटना इस प्रकार हुईः-- -. 

' नलका राज्य बड़ा ही मनोहर और सुखकर था। वह प्रजाको 
ही. नहीं, किन्तु पशुपक्तियोंको भरी इतना प्यारा लगता था फि, 
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की 


निरंग्तर मानस सरोबरपर रहनेवाले राजहंस उसके राज्यंकी 
पुष्करिणियोमे क्राकर कीड़ा करते थे। कहते हैं कि; राजहंस 
महुयोकी घोली जानता है और मड॒प्योंकी तरह बुद्धिके कार्य फर 
सकता है। एक दिन नलके शंंगारचनक्रे सरोवरपर बहुतसे राज- 
हंस झ्राये। उनमेंसे नलने एककों पकड़ लिया। इंसने कह्दा,-- 
'प्रद्दाराज | श्राप मुझे छोड़ दे, तो आपका में एक हित करूँगा। 
परम झुत्दरी दूमयन्तीसे आपका विवाह करा दूँगा ।” राजाने हं सको 
छोड़ दिया। हंसने दमयन्तीके पास ज्ञाकर नतका गुणवर्णन 
कर फद्दा,--“झपके लिये नल ही उपयुक्त वर हैं ।” हंसने भुप्तरुपसे 
एक दिन नलको भी दमयन्तीसे मिला दिया। दोनों परस्परके 
रुप-गुर्णो पर मुग्ध हुए । दमयन्वीने खथंस्बर रचा। सब देवता 
खर्थंम्वरमं झाये; परन्तु दमयन्तीने अपने मनोनीत पत्ति नलके ही 
गलेमे घरमाला पहिनाई | दोनोंका विवाह बड़े उत्साह और ठाठसे 
दो गया | 

कुछ वर्षोतक नल-द्मयन्तीके दिन घड़े आनन्द्से कटे । इस 
अचसप्म उन्हे एक पुत्र और एक, फन्‍्या भी हुई। परन्तु उनका 
उत्कप देख, देवता मन ही मन कुड़ा करते थे। फ्योंकि खय॑धरमें 
दमयन्तीके नलको घरनेसे देवताझोका अपमान हुआ था। उसका 
बदला छेनेक्रे घिचारसे देवोने फलिको भेजा । फलिने नत्नके चचेरे 
भाई पुष्करके शरीरमे प्रवेश किया। नत्नकों घूतका बड़ा व्यसन 
था। कल्ि-प्रावसे पुष्करके साथ चूत खेलकर नत्लन अपना सब 
राजपाट द्वार गये। एक धोतीसे नत्नक्षो पुष्फरने राज्यसे खदेड़ 
दिया और घोषणा कर दी कि,--नलका राज्य मेरा है। भव जो 
नहाको सहायता देगा, उसे मैं श्रपना शत्रु समझ कठोर द्राड दूँगा।” 
तल विपत्तिमें पड़ गये। 

पुत्र और कन्याकों ननिद्वालमे मेैजकर नल वनकी शोर चले। 


नह 
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दमयन्तीसे वनके फष्ठोफों समझा कर, नेहर चले जानेका नलने बहुत 
अनुरोध फिया, पर वे सच्ची पतित्रता थीं, पतिको कब छोड़ 
सफती थीं ? थे नत्नके साथ हो लीं। 
चुधा-तपासे व्याकुल दम्पती, वनके कठिन कशौफों सदते हुए! 
ज्ञा रहे थे, इतनेमे उन्हें सोनेफे पंखके कुछ पत्ती देख पड़े। उन्हें 
पकड़कर खानेके विचारसे नलने अपनी धोती उनपर फैफी । उस 
धोतीको लेकर पत्ती यह फह कर उड़ गये कि,--/राजा हम चूतके 
पासे हैं। तुम्हारा सघंख दरण फरनेपर भी एक धोती तुम्हारे 
शरीरपर रद गयी, सो हमसे' नहीं देखी गयी; इससे यह हम ले जाते 
हैं।! नल नह्ढे हो गये। यह देख, दमयन्तीने अपनी प्राधी साड़ी 
फाड़कर उन्हें पहिननेको दी। आगे चलकर सरोवरसे कुछ मछ- 
लियाँ पकड़कर घास फूसमे भूंजनेफे लिये नलने दमयन्तीफों दीं और 
वे नगरमे श्रप्त खोजने चले गये । द्निभर भटक कर सन्ध्या समयमें 
नल्कों एक परोसी पत्तल मार्गम पड़ी मिली | उसे उठाकर थे ले भरा 
रहे थे कि, ऊपरसे चीलने श्राकर पत्तत छीन ली। भातके कुछ 
दाने नल्की मोछोपर गिर गये। उदास हो, नल लौट भाये। 
इधर दमयन्तीने मछलियाँ भूँज रक्खीं । परन्तु ज्यों ही उन्हें उठा 
कर पे पत्तेमे लपेटने लगीं, त्यौं दी सब मछलियाँ जीकर जलमें जा 
गिरों। दर्योकि दमयन्तीकी अगुलीम अमृत था, उसीने इस 
समय निषका काम किया। नह्न समभे, दमयन्ती मछुलियाँ खा 
गयी और दूमयन्ती समभी, जब कि, नलकी मोछोमे भात लगा है, 
तब ये भोजन कर खुके । पर दोनों भूखे थे। चहाँसे चलकर, 
दोनो रातमरके लिये एक राजाके घए जा ठिफे। जहाँ वे दिके थे, 
चहाँकी एक खूँटीपर रत्नद्ार लटक रहा था और पास ही भोतपर 
फाजलका मोर लिखा था। रानिमें दोनो देखते पया हैं कि, 
'काजकृका भोर उस रलहारको निमल-गया। , इसको सूचना दोनोने 
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- झल्तरीफों दी। राजाने उन दोनोकों चोर समझा शौर रातमें दही 
भारपीट कर भगा दिया; फ्योक्ति काजलके मौरका रलदार निगल 
जाना फिसीको सम्भव नहीं जान पड़ा। दोनों पुन मधरात्रिमें 
जड़्लमें आकर थके हुए भौर भूत प्यासले व्याकुल द्ोनेके फाप्य 
मुख्त सो गये। 
बहुत समभानेपर भी दमयन्ती मायके नहों जाती, यह देख 
भलने द्मयन्तीको छोड़ जानेका निश्चय किया। मनमें यह सोचा कि, 
ज़ब ये मुझे नहीं पायँगीं, तो श्राप ही नेहर चली जायँगी और मैं 
अकेला ही कष्ट सहूंग!। नज्न, दमयन्तीकों छोड़ चल दिये। 
परातःकाहमें दमयन्तीकी जब आँख खुली श्र उन्होंने मल्को नहीं 
पाया, तब वे बड़ा बिलाग करने त्गों। नलको सोजती हुई वे 
इधर उधर भटक रहो थीं, इतनेमें एक अजगरने उन्हें पकड़ लिया। 
इससे छुड़ानेके लिये वे रोती -चिह्लाती थीं। उनकी चिह्ताहड 
छुन, अनायास वहाँ एक व्याध आया और उसने अजगरकों मार 
दूमयन्वीकों छुड़ा लिया। एक संकटले छूट, वे दूसरे संकटमे 
पड़ीं। उस व्याप्रने उन्नपर बलात्कार करनेकी इच्छा की। 
दमयम्तीने पतिचरण और भगवानका स्मरण कर कहा,--“यदि 
में सच्ची पतिन्नता होऊँ, तो यह व्याघ मर जाय |” पातिप्रदयके 
प्रतापसे व्याध मर गया। । 
चेडि देशकी शोर व्यापारियोक्ता एक दल जा रहा था, उसके 
साथ द्भधन्‍्ती चल पड़ीं। परन्तु दुर्भाग्यवश राजिम धनहाथियाके 
झुएडने सब व्यापरियोंको कुचलकर मार डाला। अब दूमयन्‍्ती 
अधिक धघड़ायीं। प्रभातमें उन्हें कुछ वेदंपाठों ब्राह्मण मिले । 
उर्दोंवे चेदिदेशमें उन्हें पहुँचा दिया। जब वे चेदिदेशाधिए्ति 
छूबाइकी विशाल नगरीमें आकर राजमन्दिस्की ओर चज्ञीं, तो एक 
पस्तसे होनेके फारण भार्गके लड़के उनके पीछे लगे। किसी 


द्मयच्ती । ६& 
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प्रकार राजभवनमे पहुंच कर थे रानी छुनन्दासे मिलीं! रानीने उन्हें 
दासीरुपमे अपने पास रख लिया | 

इधर नल घपनमे भटक रहे थे। उन्होंने एक ओर देखा कि, 
दायानल जल रहा है और सुना,--“हे पुरयश्छोक नल! मुझे 
बचाओ |” फोई परिचित सज्जन अप्निम जल रहा है, जान फर 
उसे बचानेके लिये नल श्ग्निम घुले। वहां नागाधिपति कर्कोटक 
जल रहा था। नारदकों उसने किसी समय छुकाया था, इससे 
सुनिका शाप हुओ कि,--“तू पाषाणकी तरह पड़ा रहेगा। हिल डोल 
नहीं सकेगा |? नत्षको उसकी दया आयी। उन्होंने उसे उठाकर 
निरापद स्थानमे रक्खा । इस उपकारके बदलेमे फर्कोटकने नल्ञको 
तुरन्त काट खाया, जिससे नल बड़े कुरूप हो गये। इस विचित्र 
प्रत्युपकारका कारण पूछुनेपर ककोंटकने कहा कि,--“राजन ! मैने 
विषके दाँतोंसे आपको नहीं काटा है। केवल श्रापका रूप बद्लने- 
के लिये यह कॉम किया है। अब आपको कोई पहचान नहीं 
सकेगा। आप अ्रयोध्याके राजा ऋतुपर्णके पास जांकर उसके 
सारथी होकर रहे श्रोर उसे श्रश्वधिद्या सिखलाकर उससे अक्ष- 
विद्या (यूत ) सीख ले। जैसे आप श्रभ्व-विद्यामें कुशल हैं, चैसा 
ही वह अक्त-विद्यामें निपुण है। जब आपके कुदिन, फिर जायेंगे 
और आपको पूर्वरूप पानेकी आवश्यकता दोगो, तब मैं देता हूँ, 
इन दो पस्त्रोको पहिन कर मेरा स्मरण कीजियेगा। तत्काल आप 
पद्िते जैसे हो जायेंगे ।” नल ऋतुपर्णके यहाँ गहने लगे। उन्होंने 
अपना नाम बाहुक' रख लिया। 

दमयन्तीके पिता बिद््भापति भीमको जब नल-द्मयन्तीके राज्य- 
हरणुका पता लगा, तब उन्होंने कन्या और जामाताको-खोजनेके 
लिये देश देशान्तरोम अनेक दूत भैजे। 'सहदेव” नामक प्राह्मणसे 
उन्हें पता लगा कि, दमयन्ती चेदि देशकी रानीके पास हैं। भीमने 
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सेचक भेज कर उन्हें चुला लिया। जब खुनन्दा भी जान गयी कि, 
यह मेरी वहिनकी पुत्री है, ठव उसे वहुत आनन्द हुआ । उसने 
भाँज्ञीका बड़ा आदर किया । 

दमयन्तीके विदर्भ पहुंचनेपर 'पर्णाद” नामक आह्यणसे उन्हे 
पता लगा कि, वल, ऋतुपरणंके यहाँ हैं। बहुत विचार कर नलकों 
घुलानेकी एक युक्ति सोची गयो। भीमने घोषणा करा दी कि, 
दमयन्ती पुनः खयस्व॒र करेगी। जब इस समाचारकों लेकर दूत 
ऋतुपर्णंके पास पहुंचा, तव खयम्बरकी अवधि क्रेवल एक दिनकी 
रह गयी थी। ऋतुपराक्षे पूछनेपर बाहुकने एक दिविमे विद 
पहुंचा देनेकी प्रतिज्ञा की। रथमें बेंठकर दोनों विद्भेकी ओर 
चले। आकाशर्म उड़नेवाले पक्तीक्ी तरह रथका वेग देंखकऋर 
ऋतुपरणं बड़े प्रसक्ष हुए और चाहुकसे अश्वविद्या सीखने और 
इच्छित पुरस्कार माँगनेके लिये कहने लगे । दोनोमे विद्या-विनिमय 
हुआ । अर्थात्‌ ऋतुपणने नलसे अश्वविद्या और नलने ऋतुपरणले 
अक्षविद्या सीख जह्वी। दोनों आनरंदसे एक दिनमें ही विदर्स 
पहुंच गये । 

खयम्वर यज्ञ आरम्भ हुआ। नल-दमयन्तीकी इतनी ढुदंशा 
करनेपर भी देवताश्रोकी सन्‍्तोष नहीं हुआ | द्मयन्तीके पाति- 
बत्यकी परीक्षा लेनेकी उनकी साध अब भी नहीं मिटी | इन्द्रादि 
सब देवता मलका रूप घारण कर खयंबरमे आ डेटे। कर्कोटकके 
वर्तरों और स्मरणके प्रतापसे नल भी पहिले जैसे हो गये थे। चर- 
माल लेकर जब द्मयम्ती मणडपमें आयीं, तब अनेक नलौकों देख, 
चकरा गयीं। उनकी विचारों हुई युक्ति विफल हुई, जानकर 
करुणासे उनके नेत्रोमे आँसू भर आये। सौभाग्यकी अधिष्ठात्नी 
देवता जगदम्बा गौरीकी मन ही मन स्तुति कर उन्होंने कहा,-- 
“पा ] यदि मैं काया, वाणी और मनसे सच्ची पतित्रता द्ोऊँ, तो 


मयन्ती | १ 
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मे मेरे सच्चे पतिदेवकों पहिचनवा दीजिये।?” खच्चे नलफे 
पीछे खड़ी हुई तेजोमयी जगज्ञननीकी मूर्ति दमयन्तीकों देख पड़ी ! 
नलके गलेमे उन्होंने वरमाल पहिना दो । देवता बड़े फिद॒दे पड़े । 
सबने दमयन्तीके पातित्रत्यकों मुक्तकएठसे सराहा। सबने दमयन्ती 
का जयजयकार किया । 

इस धघटनासे कल्नि बड़ा घबड़ाया। वह प्रकट होकर भलके 
थागे हाथ जोड़, काँपता हुआ खड़ा रहा। नल्न उसे शाप देना 
चाहते थे, किन्तु देवताओ्ोके समभानेसे उन्होंने ऐसा नहीं क्रिया | 
केघल उसे यहो आज्ञा दी कि,--“तुम वेश्या, मधालय, ज्ुआड़ी 
ओऔर चोरोके घर रहा करो। सज्नोंकों भूल कर भी कह नहीं 
देना |" देवताओंने तल-दमयन्तीसे क्षमा भाँगी और कहा,-- 
"पछुलियाँ, पत्ती, चील, काजलका मोर आदिके रूपमे हम ही 
आपकी परीक्षा लेने आ्राये थे। आप और सती दमयन्ती दोनों 
परीक्षाम उत्तीर्ण हुए हो। आजसे झाप 'पुण्यग्छोकः कहावेंगे और . 
दमयन्ती पतित्रताश्नीम श्रेष्ठ कहावेगीं |” स्त्री, पुत्र कन्यासे मिल- 
कर राजा नत्र अत्यन्त आनन्दित हुए | भअक्षविद्याके प्रभावसे 
पुष्फरसे उन्होंने अपना राज्य लौटा लिया। सब दुश्ख दूर 
होकर वे आनन्द्से रहने लगे। उनके राज्यमे आनन्दक्ी वर्षा होने 
लगी । | 

कठिनप्ते कठिन विपत्ति पड़नेपर भी राजपुन्नी द्मयन्तीने 
पतिका साथ नहीं छोड़ा और पातित्रत्यके तेजसे दुश्ौसे आत्मरत्षा 
कर, अन्तमे देवताओंको भी विफल्-मनोस्थ कर, निज पति प्राप्त 
किया था। दमयच्तीके चरित्रसे हमारी बहिनोकों पातित्रत्य तथा 
पतिदेवके लिये कपष्टसहिष्णुता और दृढ़ताकी समुचित शिक्षा प्रहण 
करनी चाहिये ! 








मदालसी । 
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दालसा विष्वावससु गन्धरयकी कन्या थी। संसारकी 

# सुन्दरियोको गन्धचे-कन्याओकी उपमा देते है । फिर 
संबंधेष्ट रूपवान्‌ विश्वावसुकी कन्यां मदालतांके रूपका कहना दी 
क्या है ? उसके खरुपकों देख, अप्सराएँ ही नहीं, फिन्तु रूपकी 
खान इन्द्राणी भी लज्ञित होती थी। मदालसा जैसी रूपचती थी, 
चैसीही शसाधारण घिहुपी भी थीं! वह दर्शनशांस्र भर सब 
विद्या-कलाशॉम पारहत थी, योगसाधनमे निपुण थी और नीति- 
शासकों भल्री भांति जानकर काममें लानेधाली थी! विशेषतया 
वर्शाश्रम सदाचारादिके पालनमें निरन्तर निरत रहती थी। उसे 
आत्मावात्म ज्ञान पूर्ण रुपसे हो चुका था। वह श्रपना समय 
शास्राभ्यांसमें ही विताती थी। एक दिन मदानलसा अ्रपनी वाटि- 
काम खेल रही थी कि, उसके रूपपर मुंग्ध हो, पातालऊा दैत्य- 
राजा पातालकेतु उसे चुपकेसे उठा ले गया। यद्यपि उसने उसे 
खर्गरलॉसे सजे सुरम्य प्रासादमें बड़े खुखसे रखा था, तथापि बह 
उसकी बन्दीमें पड़ी पड़ी य्राकुल हो उठी। नीच दानव उससे 
विधाह करना चाहता था, पर वह उसका मुख भी नहीं देखना 
चाहती थी। एक दिन तो निराश हो, वह आत्महत्या करनेफों 
उच्चत हुई, परन्तु भगवती खुरभिने प्रक८ हो, उसका हाथ पकड़ 
लिया और कहा,--“पुत्नि |! घवड़ाओो नहीं। शीघ्र ही एक महा- 
पराक्रमी राजकुमारके हाथों यह दुए मारा जायगा और उसीसे 
तुम्हारा विवाह होगा। वह तुम्हारे अनुरूप वर है।” सदालसा 
उस राजपुत्रके आनेको बाद जोहती हुई दिन काटने लगी | 
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पातातसे कई दैत्य भारतवर्षम श्राकर नेक रूप धारण कर 
ऋषि-मुनियोको बहुत कष्ट दिया करते थे। एक दिन गालव झुनि 
श्रसुरोके अद्याचारोंसे बहुत उहिग्न हो, प्रह्माफी स्तुति करने लगे। 
स्वुतिसे प्रसन्न हो, प्रह्माने 'कुबलय! नामका एक घोड़ा मुनिको ला- 
कर विया और फहा,--यह घोड़ा खर्ग श्राकाश, पाताल सबभर 
जा सकेगा भौर दिन रात चलकर भी थक्रेगा नहीं। इसे लेकर 
झाप जस्वुद्वीपके राजा महावत्री शन्नुजितके पास जाइये। उस 
राजाके पुत्र॒ऋतुष्वज इसपर चढ़कर पाताल-विजय कर आयेंगे 
और अखुर-संदार कर, ऋषि-पुनियोके आश्रम निरापद करेंगे |? 

फतुष्यज बड़े सुन्दर, पराक्रमी और पीर पुरुष थे। पिताका 
आश्षासे गालवमुनिके दिये हुए घोड़ेपर सवार हो, थे पाताल पहुंचे । 
वहीं मदालसासे उनकी भेद हुईं। पातालकरेतु श्रांदि दैत्योंको 
मार कर उन्होंने मदालसाफो छुड़ाया और स्मरणगामी गन्धरवोंके 
पुरोहित तुम्बरुको चुलाकर मदालसासे विधाद कर लिया। नव चधू 
सद्दित लौट भाये हुए चिजञयी पुत्रको देख शत्रुज्ित्‌, महारानी सद्दित 
बड़े प्रसन्न हुए। दोनने उन्हें गले लगा लियो | | 

मदालसा और ऋतुप्वज रति-मन्मथके समान छुम्द्र, मैत्रेयी- 
चृहरुपतिके समान विद्वान और तदमी-तारायणके समान भ्रीमान्‌ 
होनेपर भी दोनोको रूप, विद्या श्रधवा धनका गये नहीं था। 
शाख्रौके घिभिन्न विषयोपर दोनों चर्चा करते और एक हूसरेके 
शानसे मुग्ध द्वो ज्ञाते थे। दोनों ऊँचे शानमें डूबे हुए द्योनेपर 
भी काव्य, संगीत, शल्नचालन श्रादि ललित कल्ाओंके भी ममेश 
थे।. इस जोड़ेको देख, नगरफे स््ी-पुरुषोकों बड़ा सनन्‍्तोष दोता 
था और थे दोनोको हृदयसे आशीर्वाद देते थे। 

बहुत दिन उनके इस प्रकार आनन्दसे फटनेपर पक द्नि 
शबुजितने ऋतुध्वजसे कद्दा कि,--ठुम एके बार फ़िर पृथ्वी 
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प्रदृत्षिणा कर देख आओ कि, कहीं ऋषि-मुनिर्योकों कष्ट तो नहीं है ।* 
कऋतुध्यज पिताकी आछ्ासे 'कुचलय? पर चढ़, चारो दिशाओमें घूम 
श्राये। सर्वश्न शान्ति थी, कहीं दानवोका उपद्रव उन्हें देख नहीं 
पड़ा। - घर लौटते समय यमुनातट॒पर बैठा हुआ उन्होंने एक 
मुनि दैखा। दोनोंमे इधर उधरकी बहुत बातें दोनेपर मुनिने 
कद्दा,--/राजकुमार ! मैंने एक यक्ष किया है। उसकी दक्षिणाके 
लिये मेरे पास, धन नहीं है। यदि तुम श्रपना यह गलेका द्वार दे 
सको, तो मैं प्राह्मणोकी दक्षिया चुका दूं ।” ऋत॒ध्वज आह्मणभक्त 
तो थे ही, तुरन्त उन्होंने श्रपना द्वार उत्तार दिया। सुनिने आश्रम 
रज्ार्थ कुछ समय तक उन्हें वहीं बैठे रहनेको फहा। वे घुनिकी, 
श्राज्षांको शिर चढ़ा कर आश्रममे वेठे रहे श्रौर छुनि यमुनामें इुवकी 
मारकर अदृश्य हो गया | 

बह मुनि सध्या मुनि नहीं, किन्तु फपट मुनि था; पातालकेतुका 
सहोदर भाई तालकेतु था; जो अपने भाईके वधका ऋतुध्वजसे 
बदला घुकानेपर ठुला हुआ था। राजपुन्नसे कएठा लेकर बह 
सीधा उनके घर शबुजित॒ुके पास गया और बोला--“राजन ! 
दुःखकी वात है कि, ऋतुध्वज दानवोके हाथों मार डाले गये। बड़ी 
चीसतासे वंहुत समय तक्र लड़े, पर अन्त श्रकेले लड़ते लड़ते थक 
गये और फालके फवल बने। मुझे यदद हार देकर उन्होंने आपसे 
सत्यु-समाचार कहने यहाँ भेजा है कि, नश्वर संसारका विंचांर 
कर आप दुःख न करे, मदालसाको भी सम्रकावे और यह झपना - 
हार ले लें। मैं अपने पास रखकर इसको क्यां करूँगा।” झुनि 
चला गया। राजा-रांनीके डुःखकी सीमा न रही | चृद्ध दम्पतीकी 
मानो अन्घेकी लकड़ी छिंग गयी। मदालसा तो इस समाचारके 
सुनते दी मूदिंत हो गयी भौर थोड़े ही समयमें उसके प्राण देदसे 
कूच कर गये। राज्य भरमें दोनोंकी रुत्युके सस्वादसे दाह कार- 
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सच गया। कपटसमुनि आ्रश्रममे पहुंचा | ऋतुष्वज घर लौटे । नगरमें 
उन्हें श्रातै देख, प्रजामें आनन्दोत्सव मनाया जाने लगा। राजारानी 
भी पुनः पुत्र-पप्तिसे फूले नहों समाते थे। ऋतुध्वजने-जब सारी 
कथा सुनायी, तव सब जान गये कि, यद्द तात्केठुका ही कपट 
था। सब कुछ हुआ, पर मदालसाके अकालिक देहावसानका 
काँटा राजा-रानी, विशेषतया ऋतुध्वजके हृदयमें चुभता ही 
रहा। थे सदा अनमनेसे रहते थे, पर करते पया १ शत मतुयका लौट 
आना असस्भव था | 
पृथ्वी-प्रदक्षिणाके प्रधासमे ऋतुधष्वजकी नागलोकके राजा 
नागराजके दो कुमारोंसे घनिष्ठ मित्रता हो गयी थी। दोनोको 
ऋतुध्वजने श्रपने पास घुला लियां और उनके साथ वे साहिलं- 
सद्गीतकी चर्चाम दिन बिताने लगे। कुछ दिनोके पंश्चात्‌ जब 
नागकुमार घर गये, तो उनसे उनके पिताने पूछा,--“मरत्युलोकके 
पक राजकुमारसे तुम्दारी मित्रता हुई है। इसीसे बार बार तुप्त 
झुत्युल्ञोकरमं जाते हो; परन्तु यह तो कहो कि, तुमने अपने मित्रको 
प्रेमके उपहारमे, पया दिया !” कुमारने फद्दा,--/पिताजी | हमारे 
मिन्न ऋतुध्वजके पास ऐसे ऐसे धन रल आदि हैं कि, उनके 
आगे पाताहकी सब सम्पत्ति तुच्छ है | हम उसे देही फ्या सकते - 
हैं! उसे कोई भ्रपेत्ञा भी नहीं है और जो अपेक्षा है, चह हम पूरी 
नहीं कए सकते। उसकी स्त्री मदालसाका धोखेसे देहांन्त हो गया 
है, जिसफा लौट झाना असस्भव है। उसीके बिना वह उदास 
रहता है |? ः 
नागराजने फद्दा-कुमारों | पुरुषार्थियोंके लिये असम्भव 
कुछ भी नहीं है। उद्योग पूरा होना चाहिये। यदि तुम्हारी यही इच्छा 
है कि, ऋतुध्वजकी सहधर्मिणी पुनः उसे मिले, तो मैं यल्कर, वह 
उसे दिला दूँगा।” पिताके ये बचन सुन, दोनों कुमार बड़े प्रसन्नहुए । 
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इधर नागराज अपने भाई फम्बलके साथ सरखती देवीकी 
अराधनामे लग गये । जब देवी प्रसन्न हुई, तो उन्होंने उनसे सड़ीत- 
विद्या माँग ली। सक्भीत विद्या पाकर दोनों कैलाश पर्व॑तपर 
गये और वहाँ गा कर उन्होंने भगवान्‌ शड्गरको प्रसन्न किया।शद्डूरफे 
धर ब्रृहि! कहनेपर उन्होंने चर माँगा कि;--मदालसाका जितनी 
बड़ी अषस्थामें देहान्त हुआ था, वद्द उतनी ही बड़ी, उसी रूप- 
रहकी, वैसी दी विद्याकलाभोम प्रवीण होकर हमें प्राप्त हो।? 
शह्भुरके “तथास्तु” फहते ही मदालसा वहाँ प्रकट हुई। दोनों 
शह्गर्को प्रणाम फर, मदालसाको लेकर अपने लोकम पहुंचे। वहीं 
उन्होंने ऋतुध्यजकों बुलाकर श्रेमपूर्वक भदालसा अर्पण कर दी । 
सत्युलोक और नागलोकमें इस घटनासे झानाद वरसने लगा। 
शब्रुज्ञित्‌, उनकी रानी, ऋतुध्वज, दोनों नागकुमार आदिके आनन्द 
की सीमा! न रही । सबने नागराज और कम्बलको कृतश्ञतापूर्वक 
प्रणाम किया। नागलोक और खत्युलोकर्म प्रेमसम्वन्ध स्थापित 
हुआ | न्‍ | 

कुच फालके उपरान्त ऋतुध्वजको चार पुत्र हुए। जिनके नाम 
रक्‍्खे गये,--छुवाह, विक्रान्त, शश्युमद्‌ंन और अलक। पहले तीन , 
पुत्र जब पढ़' लिछ चुके, तो मद्ाल्ललाने उन्हे श्रध्यात्म विद्याका ऐसा 
उपदेश दिया, जिससे वे ग्रहस्थी त्याग कर बिना विवाह किये वनमें 
तपस्या करने चल्ते गये | श्रल्॒कंके खुयोग्य दोने पर उसे भी मदालसा 
चेदान्त-चैराग्यका उपदेश करने लगी। यह देख, ऋतुध्चजने कहा,-- 
#प्रिये ! तुम्दारे उपदेशसे तीन पुछ चैरागी हो गये। यदि इसे भी 
बैरायी बना दोगी, तो राज्य, फौन करेगा और प्रजाका 
सुख दुख कौन देखेगा ! मेरा कहना मानो, तो इसे व्यवद्दारकी 
शिक्षा दो |? 

मदालसाको प्रथम पुत्र हुआ, उसी समय शघुजित्‌ और उनकी 
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रानीका देहान्त हो गया था। उनके पश्चात्‌ बहुत वर्षों तक 
ऋतुध्चजने थोग्यताके साथ राज्य किया। जब अल राज्य 
सम्दालने योग्य हुआ, तो मदालसा और ऋतुध्वज भी उसे राज- 
गद्दीपर बैठाकर तपके हेतु बनमें चले गये। भदालसाने अलकीः 
को राजनीति, चर्णाभ्रम, सदाचार आदिकी ऐसी अच्छी शिक्षा दी 
थी कि,उनके राजत्वकालमे बिना युद्धक॑ कितने ही राजा माएडलिक- 
रूपसे उनकी अधीनतामें हो गये भर क्रमशः उनकी सार्वभौम सत्ता 
स्थापित हुईं। उनके राज्यमें दुःज्तका नाम भी न रहा। श्रत्के 
राज्यकाय्यमें इतने अधिक रम.गये कि, आत्मानात्म विचार फरनेको 
उन्हें भ्रवकाश हो नहीं मिलता था| 

अलकको पत्न-पौष हुए। सर्वत्र. उनकी फीर्तिकोठुदी फैली! 
उनकी श्रसीम धन सम्पत्तिको देख, कुबेर भी लज्ञित होता था। 
संसारमें उनके करने योग्य फोई कार्य नहीं वच रहा .था। उन्होंने 
बहुतसे यज्ञ किये और अब उनकी अ्रवस्था भी ढल्ल गयी थी। तौ 
भी उनमें विपय-पैराग्य नहीं उपजा। यह देख, उनके भाई तपखी 
सुवाहुको बड़ा द!ख हुआ। उन्होंने सोचा,--“अ्रव तक अल 
पर कोई सद्जुट नंदीं पड़ा है। ' बिना सझ्ुुटके मझुष्यको विराग' नहीं 
होता। श्रत। ऐसा उपाय. करना चाहिये, जिससे वह भीठे सद्जूट्मे 
पड़े श्रौर उससे लाभ उठाकर आत्मोद्धार करले |” 

सुबाहुने काशिराजके पास जाकर कद्दा कि,--“मेरा भाई अलके 
अकेला राज्य भोग रद्या है, भाप बलवान हैं, कृपा कर आप बिचवई 
होकर हमारे पेठक राज्यका बेंटवारा फर द्वीजिये |” काशिराजने 
अलकंसे श्राधा राज्य छुबाहुको देनेफे लिये दूत द्वारा फदत्ना भेजा, 
पर घमकीमे श्राकर राज्य दे देना अलर्कने राजनी तिके विरुद्ध समझा । 
उन्हौने उत्तर दिया कि,-“सुबाहु प्रेमपूर्वक मुझसे राज्य माँगे, तो 
मैं दे दूँगा ।” सुवाहु सरलतासे राज्य.क्योकर मांगने लगे ! वित्तश 
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हो, काशिराजबे ग्रेज्ञकके राज्यपर चढ़ाई कर दी। झलर्क वहुत्त 
दिनो तक घीरस्तासे लड़े, परन्तु हारते ही गये। इससे हताश हो चे 
सोच रहे थे कि, प्क्काएक उनको एक वातका स्मरण हो आया। 
मदालसा जब वनमें जाने लगी, तव उसने बन्द्‌ लिफाफेम एक 
अनुशासन पत्र देकर कहां था कि, जब कोई भारी सह्ढृद पड़े, तब 
इसको पढ़ना | तुम्दारा दुःख दूर हो जायगा | श्रलकने इस समय 
उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था-- ना 

"सह: सवांत्मना द्याज्यः स चेत्‌ त्यक्तें न शक्यते। 

स॒ सक्किः सह कर्तव्यः सता सड़ो हि भेषजम्‌॥ 

कामः सवांत्मना हेयः लक्तें चेच्छुक्यते व सः | 

मुमुच्ां प्रति तत्कायः सैच तस्यापि भेषजम्‌ ॥? 

अर्थात्‌ “लवका सह छोड़ दो। यदि नहीं छोड़ सकते, तो 
सत्सक़ करो। सब इच्छाओंको भी त्याग दो। यदि नहीं 
त्याग सकते, तो मोक्षकी इच्छा करो ।” इस मातृ उपदेशसे अ्त्वककी 
आँखे खुल गयां। उन्तकों अपने कल्याणका भाग सूझ गया। वे 
'ुरन्त गुरु दत्तानेयकी शरणमे जा, उचसे उपदेश पाकर छतार्थ 
हुए। उन्होंने समझ लिया कि,--संखार मिथ्या है। परमात्माकी 
प्रेर्शासे जगवके सब काय्ये होते हैं। मनुष्य तो केबल निमित्ते- 
मात्र होता है। झात्मशान ही लब॑ श्रेष्ठ है!” जो अलकी कुछ काल 
पहिले चिल्तातुर होकर घंरसे निकले थे, वे ही सदुरुत्ते शावलाम 
कर प्रसन्न चित्तसे घर लौट श्राये। उन्होंने काशियजले कहला 
भेजा कि,--मझुझ्ले राज्यसे भ्रव मोह नहीं रहा है। झुवाहु आकर 
आधा ही क्यों, मेरा सम्पूर्ण राज्य लेलें।?* 
इस सन्देशसे काशिराज आश्चर्यचकित हुए। खुबाइ भी 

झलकोके हृदयमे वैराग्य उपजा है, जानकर प्रसन्न हुए। दोनों भाई 
गलेसे गले लगकर मिले। सबने अलक्के ज्येष् पुत्रकोी राज्यानिषेक 
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किया। .अ्वके सुबाहुके साथ घनमें तप करने चले गये। . उन्होंने 
निश्चय कर लिया कि,-- 

- “अ्रद्दो कष्ट यद्स्माम्िः पूर्व राज्यमलुष्ठितम । 

इंति पश्चान्मया ज्ञातं योगाज्नास्ति पर खुखम ॥! 
भ्र्थात्‌--“दु/ख है कि, श्राज तक मैं राज्यमें श्रासक्त था। श्रय॑ 
* मैंने जाना कि, योगसे बढ़कर कोई सुख नहीं है |” 

बच्चौका डुलार फरनेवाली सहस्नों माताएँ हैं, परन्तु उनका 
पारलौकिक कल्याण चाहनेवाली मदालसा ही थी। बच्चौंके ऐेहिक 
सुखकी अपेक्षा पारलौकिक सुखकी चिता ही माताओ्ौंको विशेषरूपसे 
फरनी चाहिये। यही शिक्षा मदालसाके चरिचसे मित्रती है। 





सती अनुसूयां । 
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है? व फलों सती-शिरोमंणि थी। बैली आदर्श सती न फोई 
(कह हुई न दोगी। सीता जैसी भिश्ववन-पावनी सतीको 
भी अल्ुसूयाने सती धर्मंका उपदेश दिया था। 

सप्तर्पियामें श्रत्रि ऋषिका ऊँचा स्थान है। उन्हींकी पत्नी 
अजुतया थीं। एक बार सौ वर्षो तक अवर्षण हुआ, उस समय 
अन्ि समाधि लगा कर बैठे थे। जब उनकी समाधि उतरी, तो 
तृषासे व्याकुल हो, उन्होंने अनुसयासे कहा कि;--“कहींसे पीने 
योग्य जल ले आओ।” अवषणके समयमे श्रज्॒तुया जल कहांसे 
लाती ? वह इधर उधर बहुत भठकी, परन्तु उसे कहीं जल द्खियी 
नहीं दिया। तब उसने भागीरथीकी स्तुति की। सतीकी स्तुतिसे 
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भागीरथो प्रकट हुई । उन्होंने छुनिकी ठृपा शान्त की श्रीर जगत्‌का 

झवर्षण भी दूर किया | 

अनुसयाकी एक सखीका नाम नर्मदा था। बह अ्रनुसूयासे 
घैदान्त भरौर योग शाख्रको पढ़कर दोनों विपयोकी श्रत्यु्न साधनासे 
सदेद खर्ग पहुँच गयी और वहां देवोसे वेदान्तफी चर्चा करती 
हुंए समय बिताने लगी। एक दिन उसने देखा कि, उसके उ8 
जानेपर वह स्थान देवदूत धो डालते हैं। इसका कारण पूछुने- 
पर उसे देवोने कहा,--“यद्रपि तुम योगवलसे यहाँ पहुंच गयी हो. 
तथापि तुम्दारी देह श्रपचित्र है। पयोकि भूल कर भी तुमने कभी 
पतिकी सेचा नहीं फी, उलटे अपने ही शानके घम्तरड़में पतिकी 
उपेक्षा करती रहीं। ख्रीशरीर पतिसेवासे दी पाचन द्वोता है। 
यदि तुम पुनः भूलोकम जाकर पतिसेवा करो और पतिमे तन्मय हो 
फर यहाँ झाश्रो, तो तुम्दांश उचित आदर हो सकता है ।” 

सिन्न होकर नर्मद। लौट भ्रायी और झपने पतिक्री लेवा तन 
भनसे करने लगी! नमेदाका पति फौशिक बड़ा ही दुराचारी 
मू्ख और फोढ़ी था। वह एक वेश्यापर श्रासक्त था। नमंदा 
प्रतिदिन उसे पीठपर लादुकर वेश्याके घर पहुंचा देती और सबेरे 
पुनः ले आती थी। एक दिन खीपर लद॒ऋर चले हुए कौशिकका 
पैर मार्यमें माएडथ्य मुनिको लगा। भुनिने तुरन्त शाप दिया कि, 
कौशिक सूर्योद्यके पहिले मर जाय। यह सुन पत्रिपरायणा नमदाकों 
बड़ा हुःख हुआ। उसने हृदयमे पतिका ध्यान कर, सद्भुरप किया 
कि, यदि में सच्ची पतित्रता दोऊँ, तो सूर्योदय ही न हो। सुर्यदेव 
रुक गये, संसार प्न्धकारमय हो गया। इन्द्र भयभीत हुए। सब 
देवता अचुसूयाके पास जाकर नर्मंदाकों समरझानेकी प्रार्थना करने 
सगे।अज्ुतूयाने सलीको समझा कर फहा कि, सूर्यकों तुम न रोको | 
मैं तुरदारे पतिका जिला दूँगी। नर्मदाक्ी झ्राशासे- छूर्योंदयके होते 


सती अलुसूंया ।.- - घर 


ही इधर ,कौशिकका देहान्त हो गया। अन्लुसूयाने. पातिन्रयके 
प्रतापसे कौशिकको जिला दिया। नमदाका और उससे बढ़कर 
अलुसूयाका यश सबभर फैल गया । बहुत दिनोतक दम्पती 
आनन्‍्दसे रहे। शन्तमें नमंदाके पुएयसे फौशिकफो भी खर्गलास 
हुआ। दोनोंका देवोने यथोचित सत्कार किया | 

एक घार नारदने उम्ता, रमा और साविभी शिव, विष्णु और 
प्रह्मजीकी खतरियोसे श्रदुसयाके पातित्र्यकी घड़ी प्रशंसा 'फी। सो 
उनसे सऔरीवुद्धिके अजुसार सही नहीं गयी। उन्होंने उसकी परीक्षा 
छ्ेनेकी आन ली। तीनोने अपने अपने पतिदेवसे श्रद्भुव॒याक्री 
परीक्षा लेनेको कहा । प्रथम तो ब्रह्मा, विष्सु, महेशने आनाकानी की; 
परन्तु ल्ली-हठकी मात्रा वढ़नेपर उन्हे विवश हो, सतीकी परीक्षा 
लेनेको जाना ही पड़ा। तीनों साधुका वेष बनाकर श्रत्निके 
शआभ्रममें पहुंचे और अ्रजुसयासे इच्छाभोजन माँगने लगे । अच्ञु 
सूयाने इच्छामोजन देना खीकार कर लिया, क्योंकि रह जानती 
थी कि, पतित्रताके लिये संसारमे दुलेभ कुछ भी नहीं है। 

- भोजनकी सामग्री सिद्ध होनेपए तीनोने अनुसयासे नम्न होफर 
परोसनेकी इच्छा प्रकट की । इस विचित्र इच्छाको सुन, अनुसया . 
सहम गई। उसे साधुओपर सन्‍्देद हुआ। उसने श्रत्तईशिसे 
( पतिप्रताओको अम्त्दष्टि दोजाती है ) देखा कि, ये तीनों साधारण 
साधु नहीं, साक्षात्‌ प्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। बह बड़े सोचमें पड़ी । 
थदि वह इच्छापोजन नहीं देती, तो घंचनभज्ञ होता है. और -देती. 
है, तो सतीत्वभक्ष. होता है। इस दुविधेम ,पड़कर उसने पृति- 
घरणुोका स्मंरण किया। उसे एक युक्ति सक्नी। उसकी फोर 
तपय्यासे प्रसन्न होकर एक घार तीनोने उसे प्र दिया था; कि. 
/हम तुम्दारे पुन्नरुपमे प्रकट होगे |? उस' बरक्का स्मरण दिलाकर 
श्रनुखयाने हाथमे जल ज्ञेकर उनसे कहा,--“में यदि' मन, फर्म और 
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चचनसे सच्ची पनिधता होऊं और यदि आपका वर-चचन सत्य हैं, 
तो श्रांप तीनों मेरे घालक दो जायें भौर मेरा स्तन्य पानकर अ्पती 
इच्छा पूरी करें [७ यह कहकर उनपर जल छिड़कते ही तीमों 
समान रुपके चालक दो, रोने खगे। अनुसूयाने तीनोंकों गोद 
उठाकर झांकएठ दुग्ध पान करयया। थधह उन्हें पलनेमे सुलाकर 
गाती, चदलाती, खिलाती श्रौर वच्चोके समान प्यार ऋर मन द्वी मत 
भानन्दित होती थी। यहद्द देख श्रत्रि भी बड़े असन्नै होते थे। 
भिलोकीनाथ अह्या, विष्णु, महेश जिसकी कुटीको वालझूप धारण कर 
झालोकित करते हो, उस पतिब्रताकी मद्िमाका कौन वर्णव फर 
झकता है ? 

इधर प्रह्मा, विप्णु, मदेशके अपने श्रपने लोकम न होनेसे 
जगव॒का शृष्टि-स्थिति-प्रलयकार्य रुका, जिससे इन्द्रासन डोल गया 
और देव, दैत्य, मठ्॒प्य, गन्धर्वादि ध्याकुल हो गये। उधर सापिधी, 
रमा, उमा भी बहुत दिनों तफ पतिदेवोके लौट न भानेके कारण 
चिन्तामें पड़ गयीं। तीनो प्रह्मा, विषय, महेशकों हूँढ़ने निकली। 
कहीं पता ने पाकर उन्‍होंने नारदसे पूछा, क्योंकि नारद खबगामी 
हैं। नाखने कद्ा,--“मेंने पदिले ही कह्दा था कि, अलुसुया जैसी 
पतित्रता त्रिभुवनमें नहीं है! श्राप उसकी परीक्षा लेने गयों। भव 
लेनेके देने पड़े। जैसा किया, पैसा मोगो। फरने गयीं कुछ और 
हुआ कुछ और ही । अजुयूयाके घर घालक वनकर आपके पतिदेव 
पलनेमें '्याउँ, म्याउँ? कर रहे हैं। यदि श्रतुस॒याकों मना सको, तो 
उससे म्ॉग लाओ, नहों तो झपने सतीत्वके गर्वमे अपनासा मुँद . 
लिये बैठी रहो ।” ः 

नारदके चचन-वाणसे बिद्ध दो, तीनों अदुदूयाके पास गयीं 
ओर अपने अपने पति मांगने लगीं । अजुसूयाने कद्दा,--वे पलनेमे 
आपके पति सोधे हैं। पद्चिचान लो और ले जाओो ।” तीनो देबोके 





सती अज्ञुसया। घ्ये 


रुप समान होनेसे अमुक ब्रह्म हैं, अ्रमुक विष्णु, इसका उन्हें शान' 
नहीं हुआ | तब तीनोने अनुयूयासे क्षमा मांग, अह्मा, विष्णु, महेशको 
पूरुपमे परिणत कर देनेकी प्राथंना को। अशुसयाने पातिव्रत्यक्रे 
बलसे पुनः घालकोपर जलसिश्चन कर, पूर्वरुपमें परिणत किया । 
उमा, रंमा, सावित्रीने प्रसक्ष होकर अजुसयाक्री रृतशतापूर्वक 
यड़ी प्रशंसा की. और बअक्षा, विष्णु, मद्देशने भी उसे बहुत 
सराहा । 

जय तीनो अपने अपने लोकफो जाने लगे, तब अनुसूयाने हाथ 
जोड़कर कद्दा,--प्रभो | आप जा रहे हैं, मेरा पुमरद्दीन कुटीर खूना 
हो जांयगा। प्ापने घर दिया था कि, 'हम तेरे पुत्र होकर रहेंगे" 
फिर ऐसे निष्ठर क्यों हो रहे हैं?!” इस पर तीनोने कहा-- 
"ना ] यद्यपि जगतके फार्यके लिये हमें जाना पड़ता है, तथापि 
अंशरूपसे धम तुम्हारे पास रहेगे।” तीनोने अपना अपना तेज एक 
किया, जिससे एक तेजोमयी सूर्ति बनी । जिसके तीन मुख और छः 
हाथ थे। उस वालमूतिको अल्युसूयाक्रे उठाते. ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
शन्‍्तर्धान दो गये। ब्रह्मा, विष्णु, महेशकी, दी हुई होनेके कारण 
'दृ्तः और अनिकी सनन्‍्तान होनेफे कारण 'आजेय! नामसे वह मूर्ति 
अभिद्दित हुईं। आगे चलकर लोग उसे 'दत्तानेयः कहने सगे । 
इन्होंने श्ञानोपदेशसे भिभुवनका उद्धार किया था। पैराग्यकी 
महिमा इसी अवतारके द्वारा भूलोकपर फैली। ये स्मरणगामी 
हैं, स्मरण करते ही दृत्ताजेय भक्तोकी सह्ृत्पसिद्धि करते हैं। 

कहीं ऐसा भी लिखा है कि, बह्मा, विष्णु, महेश श्रपना घरदान 
पूर्ण करनेके लिये अल्लुखुयाके उद्रसे द्वी उत्पन्न हुए। “अह्माके 
शंशसे चन्द्रमा, पिप्णुके श्रंशसे दत्तात्रेय और शिवके अंशसे 
हर्वासा हुए। तीनो अन्िके ही पुत्र कह्याते हैं। जो दो, नमंदाके 
चरित्रसे स्पष्ट होता है कि, चाहे फोढ़ी था चरित्रद्दीन ही पति 
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क्यों न हो, उसकी सेचासे पतिब्रता सर्यकी गतिकों भी रोक सकती 
ह्दे। अनुसयाके सतीत्वकी तुलना दी नहीं है। अवरपणमे भागीरधी 
को प्रकट कर जगतक्ो खुखी करना, झुत कौशिकको जिला देना, 
उसा, रसो, साविभौका गये खबे करते हुए छष्टि-स्थिति-प्रलयकारी 
ब्ह्मा, विष्णु. महेशकी भी वालक वना लेना, ये एकसे बढ़कर एक 
घटनाएँ पातिमरत्यकी महिम्राको उज्वल फरती हैं। हमारी शार्य 
वहिनें--जिनके रक्तमं हो सतीभाव सणा है--यदि चाहे, तो नर्मदा 
यथा अनुसया बन सकेंगीं, इसमें श्सुमात्र सन्‍्देह नहीं है । 





सती सुकन्या । 
ब्व-यश्व्स्य> इस्ि्पसण 
(44972 हे 
हर भ 2५४गवान्‌ बेदव्याल राजा जनमेजयसे कहते हैं, राजन! 


पास हो एक समयमें चैवखत मझुका पुत्र राजा शर्याति बहुत 
ही प्रसिद्ध था। उसे वहुतसी स्त्रियों थीं, परन्तु सन्तान केबल एक 
झूप-गुण-लस्पन्न 'खुकन्या? नामकी कन्याके अतिरिक्त और-कुछ नहीं 
था। एक दिन राजा शर्याति अपनी झ्लियोके साथ एक झुन्दर 
सरोवर्सस जल्लकीड़ा फरनेके लिये गया। वहाँका दृश्य बहुत 
हो मनोहर था। सरोवरके चारोश्रोरकी खाभाविक शोभा 
कद॒स्त्र, कदली, निव्धू , आम, अशोक, अमरूद, दाख, बेला, मारती, 
चमेल्री आदि अ्रवेक बुत्त एवम्‌ लताकुजसे और सी बढ़ गई थी। 
झुकन्या वाल्यावस्थाकी खासाविक चपलताके फारण बहांकी उस 
घनशोभाको देखती, फूल पत्तियौक्ो तोड़तो और बृत्तलतार्भोसे 
खेलती हुई अपनी सद्देलियोके साथ चहुत दूरके एक मिट्टीके टौलेके 
पास जा पहुंची । भ्गु ऋषिके पुत्न महात्मा उयवन इसी बनमें 


सती सुकत्या । (॥ 


जगद्स्वाका ध्यान करते हुए एकात्र चित्तते समाधि लगाकर बेड 
थे, परन्तु उनको समाधि लगाये बहुत काज्न वीत चुका था, इससे 
उनके शरीरपर ल्ताशञ्रोसे वेप्टित एक वत्मीकशिखर बन गया था, 
चही यद दटीला था। सुकन्या खेलती हुईं टीलेके पास आकर प्या 
देखती है कि, टीलेके नीचे लताओ्रोक्ी जड़ौंके पास कुरमुटके मध्यमें 
दो छेद हैं. और उनसे प्रकाश आ रहा है। यह फ्या श्राश्चर्य है | 
इस वांतकों जाननेके लिये उसने एक तीखा फाँटा लेकर दोनों 
छेदोम भौक दिया, जिससे ज्यवन ऋषिकी दोनों आँखें फ़ूट गई । 
व्यवन ऋषिने उसे इस फामके फरनेसे रोका था, परन्तु 
एफ तो वे टौलेके भीतर थे और दूसरे तपश्चर्यासे उनकी 
आवाज क्षीण हो गयी थी, इससे उनके शब्दौकों सुकन्या सुन 
न सकी । 

यद्यपि सुकन्या फिरसे खेजकूदमें लग गयी, तथापि उसके 
मनमें उसी बातके विचार वार वार आ रहे थे। वह सोचती थी, 
मैंने किसी महात्माकों कष्ट तो नहीं पहुंचाये ! मेंने किसी जीवकी 
हिंसा तो नहीं फी ? जो हो, देखा जायगा। उयचन ऋषिकी आंखें 
फूट जानेसे उनकी वेदनायें असहाय हो उढों, पर क्या कर ! मन .ही 
मन जलकर रह गये। झुकन्या अपने स्थानपर आकर क्या देखती 
है कि, उसके पाएसे राजा ( पिता ) दल्न-बन्न सद्दित रोगभ्र्त हो 
गया है। जांच करनेसे मालूम हुआ कि, उयवन ऋषिका किसी दुश्ने 
छल किया है, इसीसे यद्द राग फैला है। परन्तु सैन्यके दरएक सै निकसे 
पूछुनेपर भी किसीने अपराध स्वीकार नहीं किया। अब क्या करना 
चाहिये ! राजा इसी सोचमें था कि, इतनेमें अपने कियेको समझ भौर 
दृल्ल-बल सहित राजाकों दु/खित दशामें देख, पछुताती हुई 
सुकन्या राजाके भागे आकर हाथ जोड़कर बोलीः--“मदधराज, 
जहाँतक में समझती हैं, इस अपराधका- कारण यह अभागिनी 
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प्रापकी कन्या ही हुई है। श्राज मैं बगीचेमें खेलती थी। वहाँ- 
पर मैंने एक टीलेके नीचे दो प्रकाशमय छेद देख कर उन्हें जाँचनेके 
लिये उनमें एक काँदा छेद दिया। बस, प्रकाश वनन्‍्द हो गया 
परन्तु काँटा निकलने पर मैंने देखा कि, उसमें पानी लगा थां और 
साध ही साथ छे तैसे इलकीसी श्र अरुपष्ट आह |? 'हाय हाय ![? 
की ध्वनि आई थी। में समझ न सकी कि, यद क्‍या है! परन्तु 
अब मालूम हुआ कि, वे महात्मा च्यवन ही थे ?? ेल्‍ 

यह बात खुन, राजा शीघ्र ही उस स्थानपर गया और उसने 
डौलेफ़ो साफ करवाकर महात्माको प्रणाम किया तथा नम्नतासे कहा 
फि,--हे तपखिन्‌ ] यह अ्रपराध मेरी फन्‍्यासे हुआ है, पर उसने 
यद काम जानबूझकर नहीं किया है। मद्दात्मा उदारचेता, शान्त 
एवम्‌ अक्रोध इुआ करते हैं, फिः आपने उसपर रुष्ट होकर हम 
लोगोको क्‍यों फष्ट पहुंचाये ? वालकोंके अपराधोपर आपको क्षमा 
करना उचित है [” महात्मा व्यवन बोले,--/'राजन्‌ ! में कभी क्ुद्ध 
अथवा रुष्ट नहीं होता और न मैंने शाप ही दिया है। पघुझ निर- 
पराधको दुष्ख पहुंचाया, उसी पापका यह फल्न है) शव में अत्धा 
हैं। जबतक मेरी सेवा करनेके लिये मेरे पास दूसरा कोई न होगा; 
तबतक मैं तप कैसे कर सक्कृंगा ? इस लिये इस कार्मके लिये तुम 
अपनी कन्या मुझे प्रदान करो, इससे तुम्हारा रोग छूट जायगा।! 
इस वातको खुनकर राजाको बड़ा दुःख हुआ और वह चिन्ता करने 
लगा। जब यह बात झुकन्याने खुनी, तव वह राजासे कहने लगी,-- 
“पिताजी, आप कुछ चिन्ता या छुःख न करं। आप आजनन्‍्दसे 
सुनिक्को कन्यादान करे, में परम भक्तिसे उनके पवित्र चरणोंकी सेवा 
फरूँगी ।” विवश हो, राजाकों श्रपतो कन्या ऋषिके चरणोपर 
अपशण करनी पड़ी, परन्तु इकलौती कन्या अन्धपतिको अपण कर 
दो, इस बातको सोचकर वह व्याकुल रहा करता था। 
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मुनिने जबसे खुकन्याका पाणिश्रहय फिया, तवसे वह पतित्रत 
धर्मसे रधने लगी। पह प्रतिदिन पतिके लिये पूजा, अप्निदोत्र 
आदिकी सामग्री तैयार करती, पतिको पहिले खिला पिल्ाकर प्रौर 
उत्तम भासनपर वैदाकर फिर उसकी आज्ासे आप भोजन करती, 
झदु शय्यापर उसे लेटा कर खय॑ पादसेवा फरती हुई उससे पति* 
मताका धर्म पूछती और जब वह सो जाता, तब सोती और उसके 
उठनेसे पहिले उठती थी । 
. इसी प्रकार कुछ दिन बीतनेपर एक दिन क्रीड़ा करते हुए 
सके दो पुप्न--मश्विनीकुमार-च्यवनमुनिके श्राथमके निकट झा 
निकले । उस समय सुकन्या स्नान कर आश्रमकी और जा रही थी। 
छुकन्या परम झुन्दरी थी। उसका घद् अद्वितीय रूप देखकर थे 
दोनों उसपर मोहित हो गये। उन्होंने उसका परिचय पूछकर 
उससे फट्दा।---सुन्द्रि, तुमने अन्ध पतिको खीकार फर अपने रूप 
और यौचनफो मिद्दीम मिला दिया है। इसलिये इन ईश्वरदत्त 
शुणोका पूर्ण उपभोग लषेनेके हेतु उसे छोड़कर तुम दम दोनोमेसे 
जिसे चाद्दो उसे वर लो |” इन बातीकों सुनकर सुकन्या घबरा 
गई भर लजञावनत दोकर कोधसे बोलीः--“महात्माओं ! जो स्लियाँ 
कुलवती हैं, वे श्रपने पतिको छोड़ दूसरेकी ओर श्राँख उठाकर भी 
नहीं देखती । तुम देवताओके अंश हो, पतित्रताध्रम जानते हो, 
फिर. ऐसी बातें मुझसे क्यों करते दो ? यदि तुम श्रपना भला चाहो, 
तो अभी यहाँसे चले जाओ, नहीं तो शाप देकर भस्म कर डालूँगी”। 

उसकी ऋ्रोधभरी बाते छुन, शापके भयसे भयभीत होकर उन्होंने 
कद्दा।-“पतिबते | तुम्दारे पतित्रत घर्मको देखकर हम प्रसन्न हुए 
हैं। इसलिये दम तुम्दारे पतिकों अपने ऐसा रूपवान और तरुण 
चना देंगे। फिर तोनोमेसे तुम जिसे चाहों, वरलो |” सखुकम्याने 
इस बातकों अपने पतिसे कहा और उनकी श्राज्षा पाकर सूर्यपुत्नोका 
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कहना खीकार कर लिया । पश्चात्‌ उयचन ऋषिके साथ सूर्य्यकुमारो- 
के स्वान करते ही तीनों एकसे सुन्दर, खुडौल भौर तरुण हो गये। 
तौनोंने कहा कि, अव ठुम जिसे चाहो, परलो । छुकन्याने जब तीनों- 
को एकसा देखा, तव पहिले तो वह भयभीत हुई, परन्तु जब उसने 
जगदम्वाका स्मरण कर कद्दा कि,--“मा, अब मैं घोर संकटमे हे, 
मय तुमही मेरे पतिब्रतकी रक्ता कर सकती हो ।” तव जगदस्वाकी 
कृपासे उसे अन्‍्तर्शान हुआ और उसने च्यवनको ही प्रहण किया। 
च्यवनने प्रसन्न होकर सूर्वकुमारोंसे इस उपकारके बदले वर भांगने- 
को कहा | तथ उन्होंने कहाः--/हम वैद्य हैं, इसलिये मेरु पर्वतपर 
किये जानेचाले अह्मदेवच्ने यज्षमें सोमपानके लिये भ्रयोग्य ठहराये गये 
हैं। तो कृषाकर आप हमें सोमपानकफे अधिकारी चना दूँ? 
इसपर ज्यवनपुनिने उद्े उस अधिकारको प्राप्त करा देनेका अभि- 
चचन दे दिया। 
इधर शर्याति एकद्ति शअ्रपनी त्लीके साथ सुकन्या और 
उयचनका दाल जाननेके लिये आश्रममें आवा और देवकुमारः 
के समान घ्यवनके लाथ लुकत्याको विहाए करते देख, उसे अपने 
किये पर वहुत ही पश्चात्ताप हुआ । अंध और बुद्ध' वरको कत्या- 
प्रदान करनेके कारण वह अपने आपको दोष देने छूगा | उसझे मनमें 
कन्या और दामादके विषयमे अनेक कुतके उत्पन्न होने लगे | उसके 
मनमें यह भी शंका उत्पन्न हुई कि, इसने अपने बुद्ध पतिकों मारकर 
दूखरे पतिको घर त्ियां है । ॥ 
मातापिताकी यह शंकित दशा देखकर झुकन्याने सब सच्चा 
चूचान्त कह खुवाया और यह भी कद्दा कि, इसकी सत्यताका-निर्णुय 
मुनिसे पूछकर आप फर ले सकते हैं। उयवनने भी उत्तकी शंका 
निबृत्त कर दी। पश्चात्‌ छुनिने राजासे यज्ञका आरस्म कराया। 
जिसमें इन्द्रादिक देवोंके साथ अश्विनीकुमार भी श्राये थे.! 
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सोमपानके समय इन्द्रने उन्हें सोमपान देनेसे रोका; उसपर उय- 
यनने कहा कि,--“ये दोनों कुमार सूयंकी धर्मपत्नौसे उत्पन्न हुए हैं, 
श्र्धात्‌ ये देव हैं, इन्हें सोमपानसे चश्चित रखना श्रत्याय है, में 
इन्हें अवश्य सोमपान्न दूंगा।" यह झुनकर इन्द्र फोपायमान हो 
कर उक्त वैधोंकों सोमपान फरानेवाले उ्यवनसे युद्ध फरनेको 
प्रस्तुत हो गया। ज्यों ही उसने मुनिपर श्रपना पज्ायुध उठाया, 
त्यों ही मुन्िने इन्द्रके उसी दाथका मन्ज्रवल्लसे सतस्मन फर दिया 
और अपने तपोबलसे छृत्यासुर नामक दैत्यको उत्पन्न किया। 
जिसे देखकर सब देव फांपने लगे। क्योंकि दैत्यने उत्पन्न होते ही 
इन्द्रका वज्ञ निगल लिया। इन्द्रने वृहस्पतिकी प्रार्थना फर,इस 
सद्भूटसे घचानेको कहा, पर उन्होंने भी यही क्या कि, बिना मुनिसे 
छाम्ा मांगे इस सड्भूटले तुम मुक्त नहीं हो सकते। विवश होकर 
इन्द्रको मुनिसे क्षमा मांगनी पड़ी। मुनिने भी शान्त होऋर 
इन्द्रको मा की और असुरको त्री, मचपायी, क्ुवारी और 
सगया फरनेवालोके पास जानेकी शआज्ञा देकर सब देवताओंकों 

सन्तुए किया । पश्चात्‌ देवताओके साथ अभ्विनीकुमारोंको 
लोमपान फराकर भद्दात्मा च्यवनने यज्ञकी पूर्णाहुति की और भ्री- 
जगदम्बाके कृपाप्रसादसे सब विप्न किस प्रकार दूर होते हैं, इस 
बातको संसारफे आगे लिझू करके दिखला द्या। 
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प :8ूत प्राचीन समयमें महाराज धुधसम्धि बड़ी योग्यतासे 
5000कशअयोध्याका राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थीं। 
बड़ी रानीका नाम समनोरमा और छोटीका लौलावती था।. मनो- 
श्र 
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रमा कलिज्ञधिपति घीरसेन भौर लीलाचती उज्यिनौनरेश युधा- 
जिंतकी कन्या थी | यथासमय मनोरमाकों छुदर्शन और लीलोवती- 
को शब्रुजित्‌ नामक पुत्र हुआ। दोनों राजकुमार सुन्दर, सुशील, 
और घुद्धिमान थे। शब्रुजित्‌ पव्यवहास्वतुर और छुदर्शन भग- 
घद्धक्त था। 

एक दिन दैववशात्‌ भ्राजेटमे गये हुए घुवसन्ध्रिको सिहने फाड़ 
खाया। दामादफा स॒त्यु-लमाचार सुनते द्वी वौरसेन श्र थुधा- 
जित्‌ श्रपने अपने दौहिन्नोकी भल्राईके लिये सदल्वत्र श्रयोध्यामें 
झाये। दृद्ध भन्‍नी तथा प्रजा परिवारने छुद्शनकों राजतिलक करने- 
का निश्चय किया । इससे युधाजित्‌ विगड्ध खड़ा हुआ। वह 
अपने दौहिच शघुजित॒को राज्य दिलाना चाहता था। दोनोमें 
विवाद वढ़नेपरः बड़ा युद्ध हुआ। उसमे वीरसेन मारा गया। 
युधाजित्‌ झुदर्शन और मनोस्माकों भी पकड़नेके विचारम धा, 
परन्तु राज्यके एक दुद्ध मन्ध्रीने उन दोनोंको छिपे छिपे किसी 
भकार महर्पि भरद्ाजके आश्रममें पहुंचा दिया। युधाजितने अपने 
दौदहित्र शब्ुजिवको बड़े ठाठसे श्रयोध्याक्षी राजगद्दीपए श्रभिषिक्त 
किया और मादा सहित छुद्शेन वनवांसी हुए । 

भरद्वाजने उपनयन श्रादि संसुक्वार कर, सुदर्शनकों वेद, शास्त्र, 
राजनीति, धज्जविद्या आदिकी उत्तम शिक्षा दी और जगदस्वाकरे 
वीजमन्त्रका डपदेश देकर तप करनेको कहा। तपके प्रभावसे 
खुदशंनको जग्रदस्वाका साक्षात्कार हुआ। सगवतीकी प्रेरणासे 
श्टंगवेरपुरके निषादराजने उसे चार घोड़ोका रथ तथा वहुमूल्य 
रलादि उपायनखरूप भेंट किये। यह रथ छर्वंन्न गमन कर 
सकता था और इसमें बेठ कर लड़नेवालेकी कमी हार नहीं होती 
थी। यह चैसव पाकर छुद॒शनके दुर्दिन बदल गये । 

काशिराज सुबाहुकी कत्पा शशिकला अब ध्याइने योग्य हो गयी 


शशिकला । * | 
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है। राजा, रानी, भग्जी भादि चरकी सोजमें लगे हैं। शशिकला 
भी छुयोग्य पर-प्राप्तेिके लिये तप कर रही है। उसकी तपस्या 
सिद्ध हुईं। जगदम्बाने उससे खप्तमे आकर फहा कि,--पुत्रि ! 
राज्यच्युत अवधका राजकुमार सुदर्शन तुम्दारे योग्य घर है। 
उसीसे तुम विचाह फरना। तुम्हारा महल होगा।” शशिकलाने 
सखी द्वारा यह सप्तनृत्तान्त मांता-पितासे निवेदन कराया, परन्तु 
दोनोने सुदर्शनका इस कारण विरोध किया फि, घह निर्धन और 
धनवासी है। शशिकलाने मन ही मन सुदर्शनकों वर लिया। 
झुबाहुने कन्यांफी सम्मति लिये बिना उसके विवाहके लिये 
खयथंबर रचा । खयंवरमे देशदेशान्तरके श्रनेक राजकुमार आये। 
उनमें शत्रुजितू भी अपने पिताके साथ श्रायां था। शशिकलाने 
एक आहायको गुप्ततपसे भेजकर सुदर्शनको माताके साथ घुलचा 
लिया था। सुप्तुहरतंपर खयंबर-सभा सड्ठित हुईं। समस्त राज- 
कुमार कन्यादर्शनके लिये उत्कणिठित हो रहे थे। झुबाहुने सखियों 
समेत कन्याकों मए्डपम ले झानेके लिये घुद्ध मन्त्रियोंसे कद्दा, पर 
फन्या नहीं आयी । तब तो सुबाहु बहुत घबड़ाये। वे खयं फन्‍्या- 
को समझाने गये। उन्हें शशिकलाने जो उत्तर दियां, चंद पाति- 
ब्रत्यफी घरमे सीमाफा उत्ह्ट दृश्ान्त-ःखरूप है। उसने फद्ा,-- 
"पिताजी | मैं पद्ििते ही निवेदन कर घुकी हूँ. कि, मैंने सुद्शनकों 
चित्तमै धर लिया है। अब में राजाओके सामने नहीं जाऊंगी। 
कामुक राजाओके दृष्टिपथमे कुपथगामिनी ( व्यभिचारिणी ) ख्रि 
यां जाती हैं। धर्मशास्रमें मैंने यद घचन पढ़ा है कि, पतिव्रता 
स््री एक ही घर ( पति ) को देखेगी, अन्य पुरुषकी ओर कदापि 
दृष्टिपात नहीं फरेगी। जो अनेक पुरुषोंकी उश्िमें पड़ती है, उनः 
का सतीत्व नए हो जाता है। वे सब यही सोचते हैं कि, यदद 
मेरी स्री हो जाय। खर्यबर-मएडपमें वरमाल लेकर जब फोई 
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राजकन्या झाती है, तव कुलटाकी तरह वह सभीकी खत्री वन जाती 
है। जैसी वेश्या वाजारमें बैठकर उसके यहां आये हुए पुरुषोंके 
गुणावशुरणोंका मन ही मन निरीक्षण कस्ती और किसो एकको 
आत्म समर्पण न कर सभी कामुकोंकी ओर झाशाभरी दृप्टिसे देखा 
करती है, पैसी में मएडपमें जाकर वारखीका अनुकरण करना 
नहीं चाहती।” ध 

यह उत्तर सुन छुवाहु निरुत्तर हो गये। उन्होंने सभामें भा 
कर सव राजकुमारोंसे हाथ जोड़ कर कहा,--शशिकलोने सुद्शन- 
को चित्तसे चर लिया है, इस फारण वह मण्डपर्म झाकर अन्य 
पुरुषोका मुखावलोकन करना नहीं चाहती। श्राप लोगोको यहां 
पधारनेके कष्ट हुए हैं, इसके लिये में उम्ा-प्रार्थी हूं। आपकी 
उचित सेवा फरनेको भी मैं प्रस्तुत हें। घन, चल्र, रल, भूमि - 
आदि आप जो मांगे, सो में निःसक्लोचसावसे दे दूंगा, परन्तु कन्या- 
दान करनेमे पराधीन हैं |” सुवाहुके बचन खुनते ही सच नृुपति 
दिग्ड़ गये श्रौर फहने लगे,--“आपकने हमें यहाँ बुलाकर अपमानित 
किया है। अ्रव या तो कन्याको यहाँ ले झ्ाश्रो, था हमसे युद्ध 
फरनेको तैयार दो जाओ |? 

खुवाहने कन्याको पुचन: समझाया कि,--इस समय यदि तू 
मण्डपमे नहीं आवेगी, तो मेरा राज्य लोग दीन लेंगे, मेरी लज्जा 
वचाना तेरे हाथ है। चाहे सुद्शनके गलेमें ही वरमाल पदिवां दे, 
पर मण्डपर्मे चलकर मेरा सद्बभुट वो दुर फर दे।” शशिकलाने 
कहा,- पिताजी | इस सह्भूटमे श्राप एक उपाय कर। खबसे 
कहे कि, हमे विचार फरनेके लिये एक दिनका अवकांश देँ। कल 
इसी समय सभामे आये, तो खयंबर यज्ञका .कार्य्य प्रारम्ध किया 
जायगा। इस यौचमे राज्िके समय सुदर्शयके साथ यधाविधि 
भाष भेरा विवाह कर दे । . पीछे जैसा होगा, देखा जायगा । जब 
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कि, साज्ात्‌ जगदस्वाने ही आशा की है, तो वे हमे अवश्य सदा 
यंता करेंगी।” 
सुबाहुने इस परामशेके अनुसार, राजाओऔंकों बिदा किया और 
राभिके सुमुहपर सुदर्शनके साथ शशिकल्लाका विधाह कर दिया। 
सर्व सस्मतिसे उसी समय शशिकलाको लेकर माताके साथ खुद॒शेन 
विदा हुए। द्वाथो, घोड़े, ऊँट, गौ, दास, दासी, परिजन आदि 
जो ब्हेजमें मिले थे, साथ लेकर जब सुदर्शन अपने रथपर चढ़कर 
चमचमाते हुए दौपप्रकाशमें घरकी "ओर जाने लगे भौर विदाईके 
मझल-चाद वजने लगे, तथ यह धूमधाम कैसी, सो देखनेके लिये 
सब राजा अपने अपने खेमेसे निकले। सुदर्शन-शशिकलाकी' 
बारात देख, सबके सब क्रोधसे देंहभान भूलकर, सशस्त्र दो, 
सुद्शनपर टूट पड़े॥ सुदर्शन और सुबाहुकी सेना आगत राजाओं- 
के बीरोसे खूब लड़ी । _परस्तु अनेक राजाओंकी सेनाश्रोसे लड़कर 
भ्रकेले सुदर्शन कैसे पार पाते ? खुबाहुकी सब सेना युधाजित श्रौर 
शबरुजितने मार डाज्नी । ये ही पिता.पुत्र सुदर्शनके पैरियोमे प्रधान 
थे। सेना-शस्र-विदीन सुदर्शन बड़े सड्डूटमे 'पड़े । उन्होंने और 
शशिकल्ञाने जगदस्वोका स्मरण किया। जगज़ननी भक्तवत्सला 
माता पहीं एकाएक अनेक महांबीरोफे साथ प्रकट हुई और सुदर्शनके 
शब्चुओका भयड्ञरतासे संद्वार करने लगीं। देखते देखते सुद्र्शनके 
सब शत्रु मर गये या रणत्तेत्नसे. भाग निकले। भगवतीके अपार 
तेज्ञको सहन न फर शब्रुजित्‌ और युधाजित्‌ भस्म हो गये। युद्ध 
समाप्त होनेपर शान्तरुपमे देवीने खुबाहु, उनकी रानी, सुदर्शन, 
उनकी माता और शशिकलाको दर्शन दिये। 'संबने जगन्माताको 
भक्तिभावसे प्रणाम किया। सबको आशीर्षाद देकर आदिशक्ति . 
, महामाया झन्तर्धान हो गयीं । 


अब निष्कए्टक होकर बारात अ्रयोध्याफी ओर , चत्ती । 
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अयोध्या चहुत दुर नहीं रह गयी थी कि, वहांकी प्रजा राज- 
पेष, राजचिन्द और राजोचित उपहार लेकर सुदर्शनके सामने 
उपस्थित हुई। श्रयोध्याके लोगोकों पदिले ही पता लग गया 
था फि, श्रयोध्याके सच्चे श्रधिपत्ति खुदर्शन घिजयी होकर 
अपने राज्ययी ओर आ रहे हैं! वववधू सद्दित छुद्शनकों 
पाकर प्रजा घड़ी प्रसन्न हुइं। नव हपतिका अयोध्यामें बड़े ठाठसे 
शगर प्रवेश हुआ। राज्यामिपेककोे समय अनेक ऋषि मुनि और 
शजमन्यगण पधारे थे। राजा प्रजाकी ओरसे वहुत द्नोतक समा- 
रम्स होता रहा। छुदशेन और शशिकलाका जीवन प्ानन्द्से 
घ्यतीत होने लगा। 

आयेक्र्याशम पातित॒त्यका साथ कितने ऊँचे दर्जेका होता है 
और तपसे ध्रीजगदम्वाकी अपने भक्तोपर कैसी अपार कृपा होती 
है, यद शशिकला और सुदर्शनके चरित्रसे स्पष्ट होगा है। चित्तसे 
जिसको आयकन्याएँ एक बार घर लेती है, उसके विना अन्य 
पुरुषकों देखना भी पाप समझती हैं; यही इस चरित्रसे शिक्षा 
श्रहण फरनी चाहिये। 
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डे हु किमारा ऐतिहासिक थुग गौतमबुद्धके' समयसे आरम्भ 
88078 होता है। इस लिये पौराणिक कथाएँ पहिले लिख- 
कर अब हम अपने पाठक पाठिकाशोका ध्यान ऐतिहासिक खिियों 
फी और भाहृए फरते है। 
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विद्मस्प्रान्तके उत्तर-पश्चिम प्रदेश हिमाल्यके निकट प्राचीन 
समयमे कपिलवस्तु नामक नगर था। यहांके राजाका नाम 
शुद्धादून था। इस शाक्बंशीय राजाको सिद्धार्थ नामक एक 
पुत्न हुआ प्रवत्न तपस्या और उच्च धर्मचुद्धिके कारण आगे चलकर 
सिद्धार्थथा नाम घुद्धदेव हो गया। सिद्धार्थके जन्मलप्नम ऐसे 
श्रह पड़ें.थे कि, वह एक भद्दातपस्वी और -प्रसिद्ध पुरुष होगा। 
इस भविष्यवाणीसे शुद्धोदून बड़ा चिन्तित रहता था। ब्द्धावस्थार्मे 
हुए एकलौते पुत्नके भाग्यका निर्णय इस प्रकारका जान, उसने उसे 
वचपनसे ही ऐसे भोगविलासोम रपसा कि, उसकी बृत्ति संन्यासकी 
और न भुके | परन्तु चुद्धदेवकी घृत्ति ऐसी शान्त, चिन्ताशील और 
गस्सीर थी कि, उसे भोगविल्ञास विज्ञकुल नहीं रुचतां भौर, वह 
पफान्तमे बेठकर विचार किया फरता था। | 

कपिलवस्तुके निकट फलिदेश नामक एक छोटासा राज्य था| 
इसके राजा दृए्डपाणिको गोपा नामकी बड़ी छुन्द्री, बुद्धिमती 
श्र पढ़ी लिखी एक फन्‍्याथी। उसके शुर्णोकी फीति सुन 
शुद्धोद्नने सिद्धाथंके लिये घही कन्या उपयुक्त, समझकर सब 
सामस्तोंकी राजकन्याश्रोफे खाथ उसे भी एक दिन इस लिये 
निमन्‍्त्रण किया कि, सिद्धाथं आज अशोकभांग्ड वितरण करंगे | 
सब राजकन्यायं आकर बायना ले गई। अनन्‍्तम गोपा पहुँची । 
अप्र सिद्धार्थके पास अशोकभाएडः नहीं बचे थे, यह देखकर गोपा 
बोली:--“कुप्तार | मैं निमन्त्रित होकर आई हैं, क्या में ्रशोकभारड- 
से वश्चित रहेगी ?” सिद्धार्थ लज्जित हुआ और उसने अपने हाथसे, 
एक वहुघूर॒य अंगूठी निकालकर उसे दी | गोपासे धार्तालाप-दोनेके 
कारण सिद्धारथओो उसकी विद्या तथा चुद्धिका श्रच्छा परिचय - 
मिला । सिद्धार्थ उसपर भोहित हो गया और गोपाने भी भन ही. 
मन सिद्धार्थकों आत्मसमपंण कर दिया। 
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- यह वात जब , शुद्धोद्नने छुनी,. तव. उसने कलिदेशके राजासे 
गोपाके लिये प्रस्ताव किया, पर उसने इसलिये आपत्ति की कि, 
सिद्धार्थम क्षत्नियोचिंत गुण नहीं हैं, चह चिन्ताशील ,और भावुक 
है।. ऐसे पतिके साथ गोपाको सुख न होगा । कुछ ही दिलोंमें 
सिद्धार्थने असर चलाना, लड़ाई करना आदि चौरताके अनेक्ष काय्ये 
दिखाकर दरडपाणिकी दिलिजमई कर दी | तव  कलिदेशके राज़ाने 
आनन्दसे ग्रोपारल सिद्धार्थकी अ्पेण किया | 

मनोनीत-पति प्राप्त कर गोपाको अत्यन्त आनन्द हुआ। सिद्धार्थ- 
की तरह गोपाके भी खतत्त्र विचार थे। चह न कसी घुँधट काढ़ती, 
ते मुसत्मानोंकी तरह परदा ही रखतो थी। उसका यह आचरण 
देख, तगस्वासियोंकी .ख्त्रियाँ उसे दोष देतीं, पर,वह उन्हें यही 
उचर देती कि,--“धर्म ही स्तियोका आवरण, धर्म ही उनका सौन्दर्य 
और धर्म ही रमणियोंकी लजा है। अपने धर्मंबलसे जो भारी 
अपनी रक्षा कर सकती है, -जिसका मन अपने अधीन है, सोग 
विलासके लिये जिसका मत चशञ्चल नहीं होता, चरित्रगुणसे जिसका 
चित्त सदा अलन्न रहता है, जो किलीसे अधिक वक वक नहीं 
करती, उसे परदा या घूंघटसे क्या प्रयोजन है !. वह चाहे जहां 
जाय, चाहे जिससे वार्चालाप करे, धर्मतेजले तपखिदी और नारी. 
घर्मकी मयांदासे खाभाविक्र लक्षावती खीको किसी प्रकारका पाप 
नहीं छू सकता । जो नारीघमके महत्तवकों नहीं जानती, जिसका 
चित्त चञ्चल है, जिसके मनमें भोग विल्ञासकी लालसा प्रवत्न है 
जिसका चित्त पापविचार्सोसे पूर्ण है, पतिके भ्रति जिसकी धदा 
भक्ति चहीं, हृदयकी इडर्वत्ञतांसे जो सामान्य विपद्‌ और साधारण 
कष्ठोसे अपना 'सतीत्वः खो बैठती है, उसको .द्स हाथका 
घूंघद काइने और सात परदेमें रखनेसे भी कोई फल नहीं। जो 
अपनी रक्षा आप कर सकती है,वद कानन;परान्तर, जब-्समूद,चाहे 
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जहां रहै, उसका कोई वाल भी थांका नहीं कर सकता। धर्मवह्से 
मैं अपनी रक्ता कर सकती हूं। हँसते, धोलते, या व्यवहारमे में 
फभी चश्चलता नहों दिखाती, सामीफे चरणोमे मेरी अ्रचत्ता भक्ति है, 
आप लोगोंके सम्वन्धम में कभी श्रश्रद्धा नहीं प्रकट करती, प्यवहार- 
में भी कभी आप लोगोका श्रपमान भुभले नहीं हुआ, फिर फयों 
च्यय॑ मेरी निन्‍्द्रा की जाती है? में विनयवती, धर्मशालिनी और 
परतिमता हूँ, इन उच्च धर्मोके श्रागे मुझे परदा या घूंघटका महर्व 
रहीं जंचता । यदि कोई परदेम रहे. और घूंथट फाढ़े तो मैं उसकी 
विन्दा भी नहीं करती ।. 
, गोपाका यह उत्तर सुन, फिर किसीकी हिम्मत ने हुईं कि, पुन 
'उसकी निन्‍्दा करे। इधर. गोपाके सिद्धार्थके साथ दस वर्ष 
आनग्द पूर्वक ध्यतीत हुए। श्रव उसे एक पुष्र हुआ। गोप श्रपने 
छुः दिनके यालककों लेकर सूतिकाणहमें सोई हुई थी। राभिक 
समयमें सिद्धार्थने बिना किसौसे फहे, संसारकी मानवजातिके दुःख 
हूर करनेके देतु संन्यासी वेष॑ धौरण फर जड़लकी राह ली। यह 
समाचार हवाकी तरद फौल गया। सब नगर शोकसागरमे हू4 
गया। पाठक पाठिकाये लोचे कि, गोपाकी फ्या दशा हुई होगी ! 
उसका एकमात्र प्राणावल्म्बन त्यागी हुआ! फिर क्यां गोपाने 
राजमोग किया ! नहीं, वह संन्यासिनी चंद गई । फ्यां बह घरसे 
निकल गई ! नहीं, कुलवधूकी तरह धरदहीमे रहकर पुत्रका पालन 
करती हुई विर्क्त बनी | उसने अपने उदाहरणसे दिखा दिया कि, 
संसास्मे रहकर भी महुथ संन्यासी वन सक्षता दै। 

गजोगी जगत जाने नहीं, जुग छुग जिया तो क्या हुआ । 

गुरुका सबद दिल्मे नहीं, कपड़े रंगे तो कया हुआ |! 
सास ससुरने गोपोकी बहुत समशाया, पर उसने यही उत्तर 
दिया।--' पिता भाता ! मैं धर्मशीला है, मुंगे अधरमंक्री ओर आप 
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क्यों पव्त्त कराते हैं? जिसका स्वामी संन्यासों है, उसे वसन- 
भूषण, भोग-विलाससे क्या प्रयोजन है ? त्लियोंके पति ही सर्वेस्च, 
खुख-भोग और राजबिलास हैं। वसच-भूषणोसे प्रसन्न होनेवाला 
जब खामी ही नहीं, तव विना आत्माके शर्यरकी तरह सती त्लियोके 
लिये संसारकी सभी वाते निरथेक हैं। खामोके साथ मेरे वसन- 
भूषण, शद्धर्मका छुख, भोग-विज्ञास आदि सभी चले गये । श्रव 
मैं संन्यासिनी हूँ, सारा संलार मेरी सन्‍्ताव और मैं उनकी भाता 
हूं। जबतक आपके पुत्र राजपुत्न थे, तवतक में भी उनकी सह- 
घर्मिणीं थी। आज वे संन्‍्यासी है, सुझे भी संन्यासिनो बनता 
चाहिये। यही ख्ियोंके जीवनकां बत है कि, जैसा खामी रहे, 
पत्नीको भी बैसा ही रहना चाहिये | आपके प्रिय पुत्र जड़लोमे 
तपश्चर्या करें भर मैं घरमें बैठकर भोग-विलास भोगूँ ? आप मुझे 
क्षमा करें और पापके कांटे न डालें ।? 

सिद्धार्थकी विमाता गौतमी और पिता, गोपाकी बातें झुनकर 
सन्न दो यये। खिद्धार्थंदी माता उसे स्रात द्निका छोड़कर 
संसारसे कूच कर गई थी, इससे उसका लालन पालन गौतमीने 
किया था। सिद्धार्थ गौतमीके पुत्र माने जाते थे, क्योकि उनपर 
गौतमीका प्रेम अपने पुत्रकी तरंद था, इसीसे लोग सिद्धार्थको 
गौतमबुद्ध कहते हैं । 

छुः वर्षोके वाद सिद्धार्थ खिद्धिलाम कर, बुद्ध होकर, पुनः उसी 
नगरमे आये। उनके आगमनकी चातां खुन, सव लोग उनके 
दशनको दौड़े। आनन्द्से अधीर होकर जब लोग उनके निकट 
पहुंचे, ठो देखते फ्या हैं कि, चुद्धदेव उपदेश देते हुए नगरमें भिक्षा 
मांग रहे हैं। गोपाने छुतरर चढ़कर पतिका दर्शन किया । मन ही 
मन चह सोचने लगी कि, हज़ारों मणिमाणिक जिनके सुल्दर अंगों- 
पर विराजते थे, हजारों शिल्पी जिनकी व्ेषरचनामें' लगे रहते थे, 
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अगणित, सेचक सदा जिनकी. दृष्टि देखते थे, खययं में पुप्ध होकर 
जिन्हे सुन्दर सजासे सजाती थो, आज वे ही मेरे पतिदेध सर्वाज््म 
भस्म रमाये, नह्ढे पैर, माथा मुड़ाकर गली गल्लो भीख मांग रहे हैं. 
आज वे कुंचित कुन्तल फहाँ ? वे कर्ण कुएडल कहां ? पद राजबेष 
कहां ! क्‍या संसार पत्नट गधा ? 

गोपा रोने लगी। कुछ देस्मे वह पुनः सोचने लगी क 
में सामान्य स्लियोंकी भांति रोती क्‍यों हूं? जो संसारसे विरक्त 
संन्यासी, सर्देत्यांगी और योगियोका भ्ुुकुटमणि है; उसकी ध्मएत्नी 
होकर मैं रोती हूँ ? यंद शान्तिको सूर्ति-देवमूति-राजमूर्तिसे कहीं 
बढ़कर है। गोपाने हाथ जोड़े और मधघुरमूति हृदयमें रख ली। 

बुद्धदेव निमन्त्रित होकर रौज-भवनम पधारे। गोपा सामने 
इसलिये नहीं गई कि, कदाचित्‌ मुझे देखनेसे खामीका अतभंग 
हो ! उसने पुत्र राहुतसे कद्दा कि, जाओ अपने पिताके पास जाकर 
पितृधन मांगो ! राहुतने माताकी आशा पाकर चुद्धदेबसे पिठृथन 
भांगा। बुद्धदेवके पास संन्यासके अतिरिक्त और कौन धन था! 
उन्‍्द्ोंने उसे संन्यासी घना दिया। यह.देख सबको श्रत्यन्त दुःख 
हुआ, पर गोपाको पसप्नता हुई, क्योंकि बह झसार संखारकी 
सारवस्तुको जान गई थी। पिताकी छृत्युफे समय घुद्धदेव पुनः 
कपिलवस्तु नगरोमें पधारे । इस समय गोपां भर कई एक अन्य 
नगरवासिनियाँने स्ंन्यासधर्म शरहण किया और राज्यको छोड़ 
दिया। तबसे बुद्धदेवने पुरुष संन्यालियोंकी चरद स्ली. संन्या- 
सिनियोका भी एक सम्भदाय चलाया, जिसकी नेन्री गोपा हुई! 

आज गोपाका जन्म सफल हुआ । वह श्राज खामीके त्यागसे 
त्यागशीला, खामौके गौरदसे गौरविनी, खामीके धरम कर्मको सच्ची 
सद्औिनी, खामीके तेजसे तेजखिनी, संलारके सर्वश्रेष्ठ महाधाधकक़ी 
सहधर्मिंणी,--केघल नाम मात्र. नहीं, कार्यत; सदधरमिणी--हुईट |. 
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समय पाकर बुद्धदेवका प्रचारित धर्म पृथ्वीसरमें फैश गया। 
झ्राज भी चीन, जापान आदि महादेश बुद्धर्मी हैं। उनके मठ 
मन्दिरोंमें गौतमबुद्ध-भौर गोपाकी पूजा होती है। 
' घत्य गोपा, तुम्हारा पतिब्रत धन्य है! झिसके प्रभावले 
चिरकाल तक ठुम रमणियोकी तिलकखंरूपा' समझी जाओगीं। 


. दाहिरकी राजपत्ी | 
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#| जा कल सिन्धुरेशके राजा दाहिरकी पल्लोका चरित्र आपको 
बट हा३ छनाना है। हमें दुःख होता है कि, जिस चीरपलोने 
इस देशको ललनाओमें घीरता पुनरुक्लीचित कर, देश और घम्रके 
लिये अश्निकुंडमें अपने शरीरकी आहुति दी, उस प्रातःस्मरणीया 
सतीका नाम अज्ञात है। इसलिये जब जब उस साध्वीके नामकी 
आवश्यकता पड़ती है, तब तव 'दादिरकी राजमहिषी? कहा ज्ञाता . 
है। भारतकी लिया पतिके पीछे चलती हैं--पतिका श्रश्यगमन 
'करती हैं। दाहिर अब इस संसारमें नहीं हैं; उनको पली भी 
इस संसारसे सिधार ययीं; परन्तु इतिहासके पृष्ठोपर शाब्दिक 
धर्णुनमें भी दाहिस्की राजपत्नो दाहिरका अह्ुगमद कर रही हैं। 
क्या पत्तिबत धर्मकी सोमा'ही द्खिला देनेके लिये दाहिरकी पली- 
का नाम छिपा है ? 

सन्‌ ७१२ ई० में वैविलोनियाके वादशाहने सुहस्मद कासिमको 
भांरतवर्षपर चड़ाई करनेके लिये भेजा । वह वलूचिस्थान धोकर 

सिन्ध..देशपर आया। डिया ,झादि- स्थान खर करके बसे 
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आम कक फ ए 


आलोरका मार्ग लिया। उस समय अआलोरमें लिन्धकी राजधानी 
थी। शब्रुके आनेका समाचार पाकर दाहिरने सामता करनेकी 
तैयारी की भौर थे आंतोरकी प्राचौरफे घाहर आये | 

उन दिनो द्ाथीपर बेठकर युद्ध क्रिया जाता था। हाथीसे 
शल्लु-सेन्यको पेरोतले,कुचलनेकी सुविधा रहती है। परन्तु साथ 
साथ यद्द द्वानि भी हो सकती है कि, हाथी भड़क जाय और सेना 
पति या राजाको ले रणभूमि छोड़ कर भाग जाय; ऐसा होनेखे 
अर्थात्‌ रूंनापतिके दी चले जानेसे सैनिकोफा दिल्ल हट जाता है 
और थे भी प्राण लेकर भागते हैं। भारतके इुर्भाग्ययश द्वार्थीके 
युद्धले यही परिणाम हुआ | द्वाथी दाहिरको पीठपर लिये भागा 
और नदी तीरपर जा जलमें तैरने लगा। यह देखकर दाहिरके 
सैनिक भी भाग जाने लगे। दाहिर जो कुछ कर सकते थे बह 
उन्होंने किया । हाथीकी पीठपरसे उतर कर थे किनारेपर आये। 
एक तेज धोड़ेपर सवाए हो, उन्होंने सैनिकौकों बटोरा और शुद्ध 
आरम्भ फिया। परन्तु युद्धफा यह एक तत्व है कि, शब॒ुभ्रोको 
शुक्तिसंग्रह फरनेफका श्रवसर ही नहीं देना चाहिये। थह्द यहां नहीं 
हुआ । शज्ुओंका उत्साह चढ़ गया था--उनके पैर वरावर आगे 
बढ़ रहे थे। ऐले समय राजा दादिर्की फौज हार गई। दाहिरके 
शर्यरमें कई घाव हुए । उन्होंने आन लिया कि, अरब रघ्ताका कोई 
उपाय नहीं है। शत्रु मेरी इस प्यारी नमरीको ले ही लेंगे। ईश्वरकी 
यहां इच्छा मालूम दोती है | राजा दाहिरका हृदय दो हूऋ हो गया ! 
उन्होंने अपने मनमें - फहा:--/शहुश्रोका राज्य होगा। -जिस 
देशपर ब्राह्मण-दात्रियोंका धर्मराज्य था, वहाँ इन यवरनोंकी सत्ता 
होगी। ब्राह्मण-क्षत्रिय यवर्नोऊक्े दास ' धर्नेगे | हा पराधीनते |” 

रखभूमिसे भाग जाना या शत्रुओकी अधीनता खौकार करना 
भारतवर्पके ज्तिय पाप-समभझते थे। . रणमें देहपात करना उनके 

श्ड्रेक 
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लिये श्रधिक्त सस्मानकों वात थी। इतना ही वहीं, उनका यह 
विश्वास था कि, युद्ध करते हुए मर जानेसे खगगझी प्राप्ति होती है; 
जैसा कि, सगवद्दीतामें श्रीकृष्ण भगवानने अ्ुनले कहा हैः-- 
#हसो वा प्राप्स्यसि खर्ग जित्वा वा भोचयसे महाँम्‌ ! 
तस्मादुत्तिप्ठ कौन्तेय ! युद्धाय कृतनिश्चयः कर. 
इसलिये पराधीनतांके भयसते राजा दाहिरने रणुगंगामें समाधि 
ले वैकुएठयमन किया। परन्तु उनका पुत्र भारतकी साथी 
दुदंशाका जिन्हस्थरूप, ज्त्रियधर्मसे अनजान और भमहाभीरु था! 
बह अपनी माता, भगिनी और प्रजाकी पर्वाह न कर, युद्धभुमिसे 
भाग गया। 
इस प्रकार दाहिरकी झूत्यु होनेपर शत्ुओने चारों ओरसे 
आलोर नगरकों घेर लियां। नगरमे राजमहिषी और उनकी 
दासियाँ, पुरजत और उनकी खुवासिनो स्लियाँ थो। इन शान्त, 
धर्मंधिय नागरिकों और र्ियोंकी क्या अवस्था हुई होगी, इसकी 
कद्पना ही करते बनतो है। परन्ठु यह स्मरण रखना चाहिये कि ' 
उस समय भारतवर्षसे घीरताको लोप नहीं हुआ था--वीर 
पुरुष थे और चीराज्ननाएँ सी थीं! परन्तु सबसे घीर, तेजखी, 
ओर धांमिंक सती चह्दी दाहिरकी राज़्महिषी ही थीं। उन्होंने 
अपने हतोत्जाह लिपाहियो, पुरजनों और छझुत्रासिनियोकों एकत्र 
कर कहा:--हे भारतकी सन्तानों | स्मरण रक्खो, हम लोग चनिय 
है। तुम्दारे अधीश्वर तुम्हे छोड़ गये हैं--उन्होंने पराधीनताके- 
जीचनको लात मारकर देह त्याग किया है; उनके पुत्रने अनाये 
काय कर, रखसे मुँह मोड़ा है, परन्ठु परवाह नहीं, मैं जीती हैं, मैं 
राजपत्नी और वीरपली हूं। जबतक दूममें दम रहेगा, तबतक 
शत्रुको अन्दर पेर न रखने टूँगी। चलो, वीरो | आगे बढ़ो; शत्रु 
ओको अपनी घर्मभूमिसे हदाशो। ग्ोन्नाहणेंकी और आयधघर्मकी , 
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रक्षा फरो। प्यारे दिलेरो! यद्दी विलेरोफा समय है--पहीं 
तुम्दारी घीस्ताकी परीक्षा होगी। शआय्ये नाम धारण करने चालों ! 
दिखाओ अपने आय्येधमकी तेजखिता। भारतमे श्रपने ऋणडेको 
न गिरने दो। चलो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा फरेगाए। 

सेनिकॉर्मे, पुरजनोमे और ख्रियोमे जीवनका संचार हुआ | सब 
झपने अपने शख्र उठाफर और 'अर्थ वा साधयापमति, देहं वा पातयामिः 
की घोर प्रतिशा फर, श्रुओसे मिड़ने लगे। कई दिन आये वीरोने 
और चीराइनाञोने असीम वीरताके साथ शत्ुओका सामना किया 
और नगरकी रच्ता की। पर कर्मलेखकी रेखा कौन मिटा सकता 
है? जो भाग्यमें लिखा था, पद फैसे टल्नता ? श्रश्न सामग्री समाप्त 
हो गयी। खानेके विना लोग भू्ों मरने लगे। शरीरमें अन्न 
ही नहीं तो घीरता वेचारी क्‍या फरे ? फोई भार्ग नहीं थां, जहांसे 
मन्त लाया जाता। अब शझ्ुम्नॉंकों नगर दे देने मौर अपने प्राण 
बचानेक्के सिवा और फ्या उपाय था ! 


परन्तु धन्य भारतवर्ष | तेरी ललनाओने कभी भीरुताकी शरण 
नहीं ली। राजमहिषीने देखा कि, अरब नगर यवनोके अधि- 
कारमे जा चुका। उन्होंने अपने सहयोगियों और सहेलियोंसे 
कहा/--अब कोई उपाय धाफी नहीं | परन्तु इतनी ही बातसे' 
हम थआर्य कन्यायें शुश्लोकी दासता खीकार न फरेंगी। अपना 
सतीत्व भह् कराकर पराधीन जीवन बिताना, है ईश्वर ! हमारे 
भाग्यमें कभी न दो ! झार्य ललनाये अपने शरीर भस्म कर देगी, 
तथ शलरुश्रोको अन्दर आने देगी।” यह कह कर उन्होंने एक 
विशात्र श्भ्विकुएड घनवाया और रक्तवदख्र पद्दिनकर विक्रमो-' 
उज्वल्ा दाहिरपलोने ईश्वर और पतिका नाम स्मरण कर जलते हुएः 
अभिकुण्डमे प्रवेश किया। आग दहक रही थी; श्रप्मिकी शिखायें 
सैकड़ों शाखाओंम फैल कर आकाशसे बातें क्र रददी थीं। उसः 
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ज्वालामंय आयविजयके दृश्यमें .ज्योतिम्मंयी दाहिरफ्लौकों सब 
स््री पुरुषोनि देखकर भक्तिपूघेक प्रणाम कियां। इसके पश्चात्‌ कई 
ख्ियोने उसी प्रकार रक्तवस्थध परिधान कर अज्िमें प्रवेश किया। 
शब्रुओंने नगर ले लिया; परन्ठु उ समय आलोर नगरकी शोभा 
जा चुकी थी--वह एक स्मशानमूमि वन गई थी । 

इस घटनाके उपराब्त क्त्रिय वीराहनाओंफों कई बार अशपि- 
प्रवेश फरनेका अवसर आया है। परन्तु सारतवर्षके अर्वाचीन 
इतिहासमें दाहिरमहिपीने ही यद्द अग्निलीला और यह उज्ज्वल 
पराक्रम सबसे पहिले दिखाया है । 
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राजकन्या सुजाबाई । 
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ड््े स॑ आन १३४२में राणा देवराचने बुन्दी शद्दर स्थापित किया 
7 नल और १६ यों सदो तक राजपूतोंने चुन्दीका राज्य 
चिंरस्थायी बता डाला । जिस समयका हम हाल लिखते हैं, उस 
समय उच्त राज्यके सिददासन पर राज़ा मारायणदाल नामक राज- 
पूत विराजमान था। नारायणदास निर्मय, साहसी और पराक्रमी 
होने पर भी बड़ा भारी अफीमची था। संकट झौर कठिव पलज्जो- 
का तो उसे अभ्यास हो गया था। अफीमका व्यसन उसका इतना 
चढ़ा चढ़ा था कि, छुटांक डेढ़ छुटांक श्रद्लीमक्ा उसपर कुछ भी 
असर नहीं होता था। डसका विवांद चितोरकी राजकुमारीसे 
छुआ -था। जिसकी कथा मनोरञ्ञक होनेके क्वारण यहांपर उसका 
उल्लेख करना अ्रसम्वद्ध न होगा। - 
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और चित्तोरका पदिलेसे ऐसा स्नेह-सम्बन्ध चला आता 
था कि, जब किसी एक पर सझ्लुट श्राता तो दोनों मिलकर उसका 
प्रतीकार करते थे। एक चार चित्तोरपर पढानौने चढ़ाई की। 
नियमाहुसार नारायणदास भी फौज लेकर चित्तौरकी झोर चला । 
चित्तौरके निकट पहुंचनेपए एक दिन नारायणदाल एक कुर्पेके 
पास पेड़के नीचे श्रफीमके तारमे पड़ा हुआ था। कु्ेपर जल 
भरनेके लिये भाई हुई स्थियोमेले एक तेलिनने जब नारायणदासकी 
यह दशा देखी, तो उसने सद्दज ही दूसरी खीसे कहा कि,--/यदि 
ऐसे अ्रफीमचियोसे चित्तौरकों मदद्‌ मित्नना सम्भव हो, तो राज्य- 
रक्ता होना असम्भव है।” हे 
अ्रफीमचीम यद श्रादत होती है कि, चद् प्रॉल बन्द किये पड़ा 
रहता है, प्र उसके कान जागते रद्दते हैं। फही नारायणंदासने उस 
तेलिनकी बात सुन ली । बह तुरग्त उठा और पोसमें पड़ा हुआ 
रस्भा उठाकर जोरसे घोला.--“ब्यौरी, तेने श्रध्ती वां कहा ?” उसका 
चह उच्र रुप देखकर तेलिन घबड़ा गई, उसे काठो तो खून नहीं । 
नाशयणदासको उसे मारना तो था ही नहीं, दरड देना था; इस 
लिये उसी रम्भेको मोड़कर उसने तेलिनके गलेमे पहिना दिया और 
फद्दा,--“में राणाजीको भद्र कर जब तक लौट न आऊँ, तब तक 
यद रम्सा ऐसा दी तेरे गलेमें पड़ा रहे, या दूसरा कोई उतार सके 
तो उत्तरवा -लेना ।!” े$ 
नारायणदासने चित्तोरमे जाकर पठानोको परास्त किया और 
एक दी दो दिनोमे रणाह़ण साफ कर व्या। राणाजीने दूसरे दिन 
संग्राममें ज्ञाकर जब देखा क्रि, पठानोंका नामोनिशां तक यहीं है, 
तब नारायगादासकी उन्होंने चड़ी खातिर फी श्र ठाउक्रे साथ 
राजमहलमे चलनेकी उससे प्रार्थना की। नारायणदासके महतलमें 
पहुँचनेपर खूब उत्सव मनाया गया । रांणाजीकी भतीजीने 
श्४ 
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नारायणदासके गुण दूरसे छुने थे, पर आज उसे पत्यक्ष देखनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । उसके रूप गुण और पशक्रमपर मोहित दो, 
राजकन्याने उसपर अपनों आत्मा न्योछ्ावर कर दी ! राणांजीकों 
इस बातका पता लगनेपर उन्होंने अपनी भवीजीका त्रिवाह सुघु- 
हर्तपर नारायणदासके साथ कर दिया। इन्हीं ख्री-पुरुषोसे आगे 
चलकर दमारी चरित्र-नायिकाका जन्म हुआ था। 

खन्‌ १५३४ में राजा नारायणदासकी मृत्यु हुईं। उसके चांद 
उसका पुत्र राजा सुज़ा गद्दीपर वेठा। चद् भी पिताके समान 
आजाछुवाहु, पराक्मौ श्रौर साहइसी धा। चित्तौरके राणाजीसे 
पहिलेकी तुरद अपना सम्बन्ध वनाये रखनेके श्रभिप्रायसे उसने 
राणखाजीकी कन्यासे विवाह किया और शअ्रपनी वहिन खुज्ावाईका 
विचाद् राणा रतनसिहके साथ कर दिया। यहींसे दोनों कुलोके 
नवजीचनका आरम्भ हुआ | 

एक बार राजा छुजा अपने वहनोई राणा रतनसिद्धक्ते घर 
अतिथि वनकर पहुँचा | खुजाबाई और उसके पत्तिने उत्तता आदर 
ख्त्फार उत्तम रोतिसे किया। एक दिन साले वहनोई एकान्तमे 
झानन्दसे भोजन कर रहे थे, सुजावाई दोनोंको परोसती और पास- 
में चैठकर गपशप लड़ाती जाती थी। जब भोजन हो चुका, तब 
खुजाबाईने दि्ल्लगीसे फहा,--/देखो हमारे थाईने सब पदाथे शेर- 
की तरह खा डाले और आप तो वाल्फोकी तरह खेलते ही रह गये [९ 
घास्तवमें यह सामान्‍य विनोद था, पर रतनखिद इस दिहलगौीसे 
मन ही मन जल उठा। खुजावाईका खभ्नाव प्रसक्ष और विनोदी 
था, वह क्या जानती थी कि, मेरी बातसे राणाजी-पति-का अपमान 
दोगा। उसने जब राणाजीकी क्रोघ-भरी विक्रट भुकुरि देखी, तव 
चद्द ताड़ गई कि, इस दिल्लगीका परिणाम अच्छा नहीं है । 

. शतनसिहका खभ्ाव कुछ क्रोधी; हठो और श्रविचारी था। 
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पत्नीफे खमावकी ओर दुलेद्य कर उस घड़ीसे चह राजा झुजाका 
पक्का बैरी वन बैठा । सुजावाई और राजा छुज़ाने उसे बहुत कुछ 
समभाया, उसने भी बाहरी तौरसे हांमे हां मिला दी, पर भीतर 
ही भीतर इस अ्पमानका बदला चुकानेका चह उपाय सोचने लगा | 

राजा सुजञाके चित्तपर तो दिल्लगीका परिणाम कुछ भी न हुमा । 
घद् यही सोचता था कि, रतनसिंहका क्रोध जाता रद्दा, फ्योकति जबे 
तक पह चित्तौरमें था, तब तक पहिलेक्ी तरह उसफा आदर चना 
रहा और जब साला बदनोई मिलते तो परस्पर पू्वबत्‌ प्रेमका 
बरताव रखते थे । दो चारः दिन रह कर झुजा वहांसे बिदा हुआ । 

कुछ मददीनोौके बीतनेपर चसनन्‍्त ऋतु था पहुंची। बसन्तमें 
घनशोभा देखने योग्य होती है । एक दिन छुजाके पास रतनसिहकी 
एक चिट्ठी झाई। उसमें लिखा था,--/इस वसनन्‍्त ऋतुम मेरी इच्छा 
है कि, आपके ही देशमें आकर मैं शेरोकी शिकार करूँ |” सरलचित्त 
छुजाने प्रसप्नतापूर्वक पधारनेके लिये उत्तर लिखा। उसे फ्या 
मालूम था कि, शेर! शब्दसे मेरा सम्बन्ध है। चद यही समझता था 
कि, प्रायः वछन्‍त ऋतुरमे लोग शिकार फरते हैं, रतनसिद भी यददी 
सोचकर श्राता दोगां। यदि वह सचेत होता तो सम्भव था कि, 
भाषी विपत्तिसे बच जाता । 

रतनसिहके दूँदी पहुंचनेपर दो दी चार दिनोमे चम्बल नदीफे 
पश्चिम तटपर उच्च पर्चत-श्रेणीके जजलोंगे शिकार करनेके लिये 
जानेका दोनौने निश्चय किया | सैनिकोने बाजा बजाकर हंकाई की । 
दो तीन घणटोंमें सिंह, शेर, चीता, दरिण, सियार, खरगोश, खुअर, 
भालू अपने अपने स्थान छोड़ घबड़ाकर इधर उधर भागने लगे.। 
यद दृश्य रजपूतौफे लिये इतने झानन्दका द्वोता है कि, उसके देखनेमें 
उन्हें अफीमका भी स्मरण नहीं होता । छुज़ा शिकार करने लगा, 
पर रतनसिद्के मनमें दूसरे दी विचार थे। षद पशुओंके स्थानमें 
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राजा खुजाफों देखता था । उसने क्रिसी पशुपर तीर नहीं चलाया | 
छुजा झपने काममें इतंना गढ़ गया था कि, रतनर्लिहका उसे स्मरण 
तक नहीं रहा । अवसर पाकर रतवलिहने सुजापर बाण चलाया। 
छुज़ाने यह समझकर उसे अपने वाणपर रोक लिया कि, भूलसे चल 
गया होगा। इतनेमें दूसरा बाण आया, उसे भी छुजाने रोका। पर 
झाव घद समझ गया कि, इसमें कुछ दंगा है। इसज्ेे कारणको 
खुजा सोचने भी नहीं पाया था कि, रतनसिंदह उसपर यह कहता 
हुआ झपटा,--“खाली पेट अन्न भर लेनेमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, 
शेर्की शिकार इस प्रकार की जाती है।” रतनसिंहने झुजापर 
तलवारका एक ऐसा वार किया कि, वह बेहोश होकर घोड़ेसे ग्रिर 
पड़ा। सब लोग हृक्काबका हो गये। वे समझ न सके कि, यह 
क्या मामला है ! 

थोड़ी देरमें छुजा सावधान होकर देखता है कि, रतनसिद लौट 
रहा हैं। तुरन्त उसने अपना घाव वांधकर उसे धिःकारके शब्दो- 
से पुनः लड़नेके लिये ललकारा। पुनः दोनोंमें युद्ध हुआ । अन्‍्तमें 
खुजाने रतनसिंहकों पटककर तलवारसे उसका सिर उत्तार लिया। 
आहत होनेपर भी रणमें एक प्रकारकी शक्ति श्रा जाती है। रतन- 
सिहका सिर उतरनेपर छुज्ञाकी वह शक्ति जाती रही और घांवकी 
पीड़ासे वह भी भूमिपर गिर पड़ा। कुछ समयमें उसके प्राण 
शरीरसे कूच कर गये। 

जब यह वार्ता चित्तौर और वूंदीमें पहुंची, तव सर्वत्र ह्ाह्मकार 
होने लगा वथा सभी रतनलिंहके अविचारकी निन्‍्दा करने लगे। 
रतनसिहकी स्लरी और छुजावाईके ुःखकी सीमा न रही। भाई 
और पतिके भाणनाशका कारण अपनेको जानकर झुज़ाबाई पश्चा- 
पतापसे पगली वन गई। कि कर्तव्यविसूड़! होकर वह अपने 
भाष्यको कोसने लंगी। दिल्लगों करनेकी कहांसे बुद्धि हुई, इस 


अन्‍न्‍ शिली किन है» हसन नर सनजजी ली 2० लक, 
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बातवो सोच, रह रद्द कर वह व्याकुल हो जाती थी। सांप काटने 
पर मलुष्यफी जो दशा होती है, घद्दी उसकी दशा थी। चह भी 
बिचारी फ्या करती ? “जैसी हो भवितव्यता चेसी उपजे बुद्धि |” 
यद्द कविका कथन बहुत ठोक है। 
दोनों रानियां वहां पहुँचीं, जद्दां उनके पतिके उतदेह पड़े हुए 
थे। दोनाने संसारमे न रहनेका निश्चय कर लिया था। दोनोकी 
शआजालुसार दो चिताये तैयार की गई' | दोनोने पतिके साथ चिता 
पर आरोहण किया और भश्न हृदय होकर अप्निनारायणकी कृपासें 
दोनों पतिलोकफो प्राप्त हुइ। सब लोग घद करुणा दृश्य देखफर 
रोने लगे। 
जहां वे दोनो चीर परस्पर लड़कर कट मरे थे, वहां दो छुन्द्र संगीन 
स्मारक घने हुए हैं, जो दृर्शकोंको निःशब्द होकर सती खुजाघाईकी 
कहानी सुनाते हैं। जहां सुजाबाईका स्मारक बना हुआ है, वहांकी 
चन-शोभा इसनी सुन्दर है कि, बैसी श्रन्यत्र कचित्‌ ही दोख पड़ेगी । 
अ्रव राजा सुजा, उसकी स्री, रतनलिद था सुजाबाई इनमेंसे 
फोई भी संसारमे नहीं है, पर इतिहासके पृष्ठोम उनकी कीर्ति श्रद्धित 
है। खसुजाबाई जैसी पवित्र, प्रेमपूर्ण, विनोदी और खुन्द्र ख्तरियाँ 
बहुत कम है। उसवी सब आशाये, खुख भोर प्रसन्नता पर फेघल 
सामान्य विनोदसे पानी फिर गया। हमारी बहिन सुजाबाईका 
उदाहरण सदा अपनी आंखोके आगे रफ्खे और फिसोसे कभी ऐसी 
दिल्लगी न करे, जिसका परिणाम भयानक हो | मनुष्यका खभाव 
विनोद्पूर्ण होना चाहिये, नहीं तो उसफो सुख नहीं मित्र सकता। 
यह बोत अ्रस॒त्य न होनेपर भी विनोदकी सौसा होनी चांहिये। 
उपमा और उदादरणोका बोलते समय ऐसा उपयोग करना चाहिये 
जिसमें किसीको घुरां न लगे। 
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र डनी भवानी नाठोर राज्यकी खामिनी थौं। उन्होंने देव 
हट भौर देशकी सेवामें निष्यम दाव करके अपना नाम 
अमर कर लिया है। उन्हींका परिचय आज पाठकोंकों करा देना 
है। यहं परिचय देनेसे पहिले वंगालके मुसलमानों राज्य और 
उनके दिन्दू जमीदारोक्षी अवस्था भी समभ लेना श्रावश्यक है 
इपाकी ते हवीं शवाब्दिके आरम्भमे पश्चिमी वंगालपर मुसल- 
मारनोका श्रधिकार हुआ। उसके बाद दो सौ वर्षोक्े प्यत्तसे 
पूर्व चंगालपर सी उनका खामित्त्व स्थापित हुआ । दिल्‍ली हे वादशाद्द 
ही उत्तर भारतमें मुधलमानी साम्राज्यके सम्राद्‌ थे और बंगाल 
उसी साम्राज्यका अंग बन गया था। तबसे दिल्लीश्वर-सम्रादके 


ध 
शेः 


422] 


सूवेदार वंगालकफा शासन करने लगे | परन्तु उन सूवेदार नवायोंक्ो 


अवाधित खतंत्रता प्राप्त थी । दिल्लीश्वरका मानना न मानना इनकी 
मर्जीपर था और ये जब देखते कि, बादशाह प्रफीमकी पिनक हे 
रहे हैं, तव चादशाही ज्ूएकों उठा कर फेक भी देते थे। इस प्रकार 
मुसल्मावी राज्यके समय बार-बार बंगाल रूतंत्र हुआ। पढानोंके 
घाद दिल्लीके सिंहासनपर अकवर बैठे, तव उन्होंने वंगालको श्रपने 
अधिकारमे कर लिया भौर वहां अपना शासक नियुक्त किया । कुछ 


वर्षोतक वादशाही दवदवा वना रहां; पर फिर जब श्रौरंगजेतकी « 


स्यु दोनेपर मोगलराज्य विल्ाम्तिताके श्रकमें घुल रहा था, तब 
गवांलके दूवेदार फिर खार्धान हो गये। इन सूवेदारोंने अपनी 
अपनी राजधानियाँ कायम कौं--%ई राजधानियाँ हुईं; पर अन्तर्मे 
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मुरशिद्‌ कुलीखांने जो मुरशिदाबाद राजधानी बसाथी, उसके बाद 
दूसरी राजधानी नहीं हुई । 

जैसे मोगल साम्राज्य कई सूचोमें बटा था, वैसे ही एक एक 
खूबा कई परगर्नोंमं बदा हुआ था। चंगालमें कई परगने थे और 
उनपर जरमींदाए रियासन करते थे । जो सम्बन्ध सूवेदारोकां 
मोगल सप्राद्से थां, वही सम्बन्ध जमींदारोका बंगालके सूवेदारसे 
था। “यथा राजा तथा प्रजा? द्वोती ही है। सूवेदार जैसे मौका 
पाते द्वी सम्नादकी श्रधीनतासे मुक्त दो जाते थे, वैसे ही जमींदार 
लोग श्रवसर देखकर सूवेदोरकी अ््रीनताका पाश तोड़ डालते थे । 
इन ज़पीदारौकी अपनी सेनाएँ थीं ओर अपनी राजभक्त प्रजा भी 
थी। प्रज्ञा जमींदारौकों राजा ही मानती थी और उनके लिये 
प्रणापंण करनेमे संकोच नहीं करती थी। जमींदारोने इस प्रकार 
बंगालमे बारस्थार खाधीनताके लिये युद्ध किये, जिनमें द्नाजपुरके 
शज्ञा गणेशलिहकफा बंगाज़के सिदासनपर अधिफार, यशोहरमें 
चिरस्मरणीय राजा प्रतापादित्यका हिन्दुराज्यस्थापन, भूषणामे 
राजा सीताराम और राजशाद्ीम उद्यनारायणका विद्रोह और 
हिन्दु-राज्यप्रतिष्ठा, पूर्व बंगालके केदाररायक्रा खाधीच जपति हो 
जांना आदि घटनाएँ इतिहासमें प्रसिद्ध हैं. । 

इस देशमें यद्यपि छसुसलमान विजेता होकर झाये थे, तथापि 
यहां आमेपर यहीं उन्होंने श्रपना घर कर लिया और यहींके हो 
रहे। इसका यह परिणाम हुआ कि, हिन्दु मुसलमानोमे प्रेम बढ़ता 
गया, फ्योंकि प्रेम सहवाससे ही उत्पन्न होता है। हिन्दु कर्म 
चारियोंको नवाबके दरबारमें वे उन्घपद मिलते थे, जिनपर कोई 
चिददेशी सरकार जित जांतिके लोगोंको नियुक्त करना अपने पेरों: 
पर आप कुछदाड़ी मार्नेका म्रयल समभती है। बंगालके सबसे घड़े 
कर्म वारी हिंन्दु ही थे । जिस समय बंगालमें मुसतमानोंकी सत्ता 
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क्षोण हो रहो थी और अंग्रेजोके पेर श्रागे बढ़ रहे थे. उस समय 
चंगालका राज्य एक प्रका एसे हिन्दु राज्य ही था, क्योंकि परगर्नोंके 
ज्मीदार राजा ही थे और ये हिन्दु थे। उसी प्रकार उबेके शासनछुच् 
भी हिन्दुकमं चारियोक्षे दाथमें थे। जिनमें आनक्रीराम, माणिकचन्द, 
राजवज्ञम, कृप्णचन्द्र, जगतसेठ, मोहनलाल और नन्‍्दकुमार ये 
हिन्दु नाम ही चम्रक रहे हैं। हमारी घरित्रनायिका भी इनकी 
सदयोगिनोी थीं। 
नादोर राज्यके खामो राजा रामजीवनके पोथपुनत्र रामकान्तसे 
इनका घियाह हुआ था। रामजीवन बड़े भ्रदालु और पराक्रमी 
पुरुष थे। परन्तु उनके पुत्र रामकान्त चिलासी और अदूरदर्शी थे । 
शमजीवनके सखा जमींदार दयारामका श्रपमान करके इन्होंने 
उनमें क्रोधकी श्रम्मि पज्वयलित की । द्यारामने इसके नाशके लिये 
मुर्शिदावदर्मे जाकर नवांबसे कहा कि, रामकान्त बड़ा विलासी 
आदमी है, उसका शाही खर्च है और दूरिद्रताक्ा बहाना कर चह 
श्रापको मालगुजारी नहीं देता। लचमुच मालगु आये देनेमें रामकान्त 
चहुत द्वी अन्याय करता था । फजूल रुपया उड़ानेमें उसे तनिक भी 
संकोच नहीं होता था, पर मालशुजारी नहीं देते वनती थी ! इससे 
नवाब अलोवरदीजां चिढ़ गये। उन्होंने नादोरमें सैन्य भेज दिया 
और रोमकान्तक्की जायदाद लूट लेनेक्नी भाशा दी। नवाबका सैन्य 
आकर राजमहलमे चला। आत्मरतक्ता श्रलाध्य ज्ञानकर गर्भवती 
रानी भवानोको ऊाथ लेकर रामकान्त चुप चाप नौ दो ग्यारह हुए । 
जो कृछ धन सस्पत्ति थी, बह सरकारने जब्त करती और 
-क्षमींदारीफे मालिक देवोप्रसाद हुए। देवीप्साद रामकान्तके 
चचेरे साई थे। रामकान्त जीको लेकर मुर्शिरोवाद गये और वहां 
एक किरायेके मकानमें रहने लगे। इस समय ख्ौके अलंकार 
छोड़, उनफे पास कुछ भी नदीं था। 
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सपर 


रामकांन्तकी दुर्दशाका पारावार नहीं | अपनी ख्रीके अर्लक्षार 
बेचकर किसी प्रकार रामकान्त अपने जीवनके दिन बिताने लगे। 
एक राजाके लिये यह सामान्य हुःख नहीं है। रामकान्तसे यह 
दुरघस्था न सदी गयी। उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ, नाहक उन्‍्हों-' 
ने दयारामका श्रपमान किया। दयाराम उनके पितृस्थानीय थे, 
पिताके बालसखा थे और सच्चे द्तेषी थे। दयाराम बन्ञालमे उस 
समय चतुरौके शिरोमणि थे। ऐसे पुरुषका मैंने व्यर्थ अ्पसांन 
किया और अपनी इस अबला सहधर्मिणीकी हुर्गेति फर ली। 
इन विचारोंसे रामकान्तका जी जलने लगा। समुशिदाबादकी 
राजधानीमे उन्हें सब लोग कुक कुफ-फर सलाम फरते थे। 
घहीं अ्रव॒ उन्हें कोई कानी श्रांखसे भी नहीं देखता । परन्तु ईश्वर 
द्याथन है, पश्चात्तापके विमल घारिसे पाप धो डालनेवालोकी 
सहायता पद् न फरेगा ? तो और फौन फरेगा ? रामकान्तकों उनका 
राज्य उसीने लौटा दियां। 

इस, विषयमे यह वात कद्दी जाती है कि, एक दिन रामकान्त 
अपनी फोटरीमे बेठे हुए थे और नीचे रास्तेसे दर्याराम जा रहे थे । 
दयारामको देखकर रामकान्तने ऊपरसे कहा,--“चाचाजी ! झब 
कब तक ये सोग भोगूं १” दयारामने ऊपर देखा । रामकान्तको देख- 
कर उनका जी भर आया। अ्रपने मिन्नके राज्याधिकारी सन्तानकी 
यह दुर्देशा देखकर और उस दुर्देशाका सूल निञ्रको ही जानकर 
द्यारामके शोकका पारावार न रहा। उन्होंने रामकास्तके पास 
जाकर कद्दा,--“बेटा | क्षमा फरो। में ही तुम्दारी इस दुर्गतिका 
कारण हूैं। अब चिता न करो, में ही तुम्हें अब तुम्दार राध्य 
दिल्ला दूंगा ।” रामकान्तके जीमे जी आया। दयारामने कहाः, 
“तुफ्दारे पास यदि कुछ धन हो तो, सब फाम बन जाय ।” रामकान्त 
ने फट्दा,--'मेरे पास क्या है ? स््रीके शरीरपर जो कुछ श्ाभूषण थे 

” हू 
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उन्हींको बेचकर पेट चला रहा हूं ।” भवानीने यह खुनकर झपने 
शआरीरपर जो अल्क्वार थे, वे उताए दिये। दयारामने अब दूसरा 
'पड्यन्त्र स्चा। उन्होंने द्र्वारियों और अन्यान्य कर्मचरियोको 
अन देकर अपनी ओर मिला लिया और उन्हें यह सिखला दिया 
पके, जब देवीप्रसाद राजधानीमें आये, तो उन्हें सलाम न करना, 
वल्कि, सुंदपर 'कम्बज्तः 'पागल? पगेरद्दर कहकर निर्भत्संना किया 
करना। धनके दास जो सिखाया. वह्दी करने लगे । देवीप्रसादने 
इसकी शिकायत नवाबके पास की। नवाब भी कुछ समझ न 
सके कि, फ्यों लोग इन्हें पागल कद्दते हैं। दयारामने भी नवावके 
कान भर दिये। परिणाम यद्द हुआ कि, देवीभसाद जब नवावके 
सामने आये, तव उन्होंने भी कद्दा,--“सव लोग जब तुम्हे पागल 
कदते हैं, तो में तुम्हें श्रौर कया समझ ?” इस विचित्र अवस्थासे 
देवीप्रसाद सचमुच ही दौचाने हो गये और ऐसे पागल महुष्यका 
'ज्ञमीदार होना अयोग्य समझकर, नवाव अलीवर्दीखांने दयारामकी 
खसलादइसे रामकान्तका राज्य फिर रामकान्तकों दे दिया । 
अलीवर्दीजांकी चुद्धिमानी और चतुरताका विचार करनेसे उक्त 
फहद्दानीमें यय्यपि विशेष सत्यता प्रकट नहीं होती, तथापि इतना तो 
अवश्य पत्ता लगता है कि, दयोरामकी द्वी चेशसे रामकान्तका राज्य 
बापस मिला। यद्द भी कहा जाता है और उसपर विश्वास भी 
डोता है कि, रानी भवानीने ही दयारामकों घुला भेजा था और 
धन देकर उस धनसे द्रवारमें पद्यंत्र रचनेका परामश दिया था। 
' इस भ्रकार रानी भवानी और द्याराम दोनोकी बुद्धिमतता और 
अयलसे नाटपेरका राज्य पुनः रामकान्तके हस्तगत हुआ । 
यह राज्य सामान्य राज्य नहीं था। इसका विस्तार स्काटलेंड 
देशके बराबर और आय अलुमान डेढ़ करोड़ रुपये थी । नवाबको 
२४ लाख रुपया फर ही दिया जातांथा। राज्यकी रक्षाके लिये 
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पचास दज़ार सिपादियोकी बड़ी फौज भी) थी। ऐसे विशाल 
शज्यके खामी रामकान्त दुदंशा भोगनेके उपरान्त जब अपने राज्यमें 
पुनः आये तव और मुर्शिदावादम्म रहते हुए भी अपनी बुद्धिमती 
साध्वी प्री रानी भवानीके परामशंसे सब काम फरते थे.। पत्नीके. 
प्रति प्रेम और भक्तिके साथ अदल चिश्वास भी रामकरान्तम आ' 
गया था। वे धीरे घीरे आंदर्श राजा घन रहे थे; परन्तु शीघ्रद्दीः 
उन्हें संसार छोड़, खर्भ खिधारनेकी झाशां हुई श्रोर कठोर वैधव्य- 
घत तथा राज्यक्रा सब भार रानी भठानीपर आ पड़ा। 

रानी भवानीके दो पुत्रः थे;. पर थे वाल्यावस्थामें ही' इस लोकको 
छोड़, खर्ग सिधाए गये। इस समय उनकी तारा नाम की एक 
श्रत्यन्त रुपवती कन्या थी और रानी भवानीने राज्यकां बहुतस्ा 
अंश इसीके पति रघुनन्दूनकों सोप दिया था। परन्तु रघुनन्दन 
भी बहुत फालतक जीवित न रहे । तब रानी भवानीने एक वालक 
दत्तक लेना चांहा, उसकी कथा मनोरंजक है। अं 

दीवान दयारामसे एक दिन रानी भवानीने श्रपनी दत्तक पुत्त 
लेनेकौ इच्छा प्रकट की । द्यारामने नगरमे मुनादी कंरादी कि, सब 
लोग अ्रपने अपने: लड़कोंकों लेकर राजमदलमें आवे। एक दिन. 
निश्चित हुआ था और उसी दिन जिनके पुत्र थे, पे सब अपने 
वच्चोको लेकर राज्ममहलमे आये । रानी भवानीने पुत्र निर्माचित 
करनेका काम दयारामको द्वी साँप दिया था। बालकामे सुन्दर-क- 
रूप, निर्मेल-मलीन, बली-निर्वल, सब प्रकारके वालक थे। द्याराग 
सोचने लगे कि, अब इनमेंसे फौन चालक राजपुत्र दोने योग्य है.। . 
इसी बीचमें एक वाल्क शाही वानेके साथ सामने आया और 
उसने दयारामसे श्रपना जूता उतारनेके लिये कद्ा। दयारामनरे 
जूता उतार दिया। चद सीधे सिंद्दासनपर जा बेठा और उस समंत्र 
उसके मुखपर राजतेज चमकने तागा.। यह सब रानी भवानी: 





श्श्द “7 ख्ती-चरित्र-चन्द्रिका । 





रा 
2 0ललस-५ ३५ 2५३५२५:घ५+ ७८ ५ ७५33३ ब>म नल जम 2०, 5 


परवदेकी आड़से देख रही थीं । उन्होंने -दयारामको चुलाकर 
पूछा,-/किस वालककों आपने योग्य समझा १? दयारामने कहा,-- 
“हो खयय॑ राजा है, घद हम रे परामशंका विचार किये बिना दी 
सिंहासनपर जा चैठा है। वही योग्य राजपुन्न है।? उसी चालकको 
रानी भवानीने गोद ले लिया । 

अलीवर्दोलांके उपरान्त चिरप्रसिद्ध नवाव सिराहुद्दौला बज्ञालकी 
राजगद्येपर बैठा । इसका राजत्वकाल श्रद्याचारका काल था। 
चूजैक होलको घटनाको यद्यपि चक्गीय इतिहासकारने मिथ्या सिद्ध 
किया है, तथापि इसमें फोई सन्देह नहीं कि, सिराजुद्दौलाः पूरा 
शाइस्ताजां था। उसने क्या हिन्द और प्या मुसलमान, सुन्दर 
और युवती ख्रीमात्रका सतीत्त्व नष्ट करनेका मानों वोड़ा उठाया 
था। जहां कहीं झुन्दरी र्रीकी खबर मिलती, वहांसे वह उसे 
पकड़ घचुलांता था। जो जमींदार समयपर कर न दे खकते थे, 
उनपर धावों चोलकर यह उन्हें कैद करा लाता था। इन सब 
अत्याचारोका यद्द परिणाम हुआ कि, वज्ञालमें जितने राजा थे, सब 
उसके विरुद्ध हो गये । 

रानी सवानीने इस ढुरवखाकों देखकर, भविष्य कथन कर दिया 
था कि, अब शीघ्रद्दी इस भूमिसे सुसलसानोंकी राजसचा समूल नए 
दो जायगरी। उन्होंने अपनी रक्ताके लिये व्लाली चीसेकी सेना 
नियत की थी और यद्द सेना वहुत शुर और पराक्रमी थी। उसे 
इस वातका निम्चय हो चुका था कि, अब बढ़ालमें राज्यक्रान्ति 
होगी। यह ऐसा अवसर था, जब हिन्दू एक दिल होकर प्रयत्ष 
फरते तो उनका राज्य स्थापित द्वो ज्ञाता ।, रानी भवानों यदद 
नहीं चाहती थीं कि, दे वह्लालकी खामिनी हों; पर उन्हें इस 
'बातका निश्चय हो चुका था कि, उल खामित्के लिये भयंकर 
युद्धानल प्रज्वालित होगा। इसलिये उन्होंने झपनी सेनाको 


रानी भवानी । ११७ 
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बह्चालमें सबसे श्रेष्ठ बनामेका खंकल्प किया और चैसा 
कर दिखाया । 


जब रानी भवोरनीकी कन्या ताराके सौन्द्यकी प्रशंता नवाबके 
कार्नोतक पहुंची, तब उस पापी आ्रात्मघांती नवाबके हृद्यमे ताशके 
विषथमे प्रबल फोमवासना उत्पन्न हुई। सबसे पह्दिले उसने एंक 
दूद रानीके पास यह कददलाकर भेजा फि, तोराफों राजधानीमे 
भेज दो । यदद अ्रपमानकी बात सुनकर रानीका श्र ऋ्रोधसे 
जलने लगा। उन्होंने तत्कांल उस पापवार्ताको ले आनेवाले दूतका 
शिरच्छेद करनेकी श्राशा दी । +धौकि चाटोरकी वीर्यशालिनी रानी 
भधानोीम इतनी .निस्तेज्ञता नहीं थी कि, थे ऐसे दुतको जीवित लौटे 
देतीं। दुतका पहीं झन्‍्त डुआ | 


, यह समाचार पत्ते दी नाटोरपर आक्रमण फरनेके लिये नवाबने 
अपनी सेना भैजी। बंगाल जैसे बड़े भारी सूबेकी विशाल 
सेना और उसका नाटोर जैसे छुद्व राज्यपर आक्रमण ! इससे रानी * 
भवानीका चित्त विचलित हं| गया होगा ! परन्तु नहीं ) भारतकी 
घीराइनायें ऐसी भीरु नहीं होतीं। उनका चित्त विचलित नहीं 
हुमआ। कौरवोकी राजसभामें, महस्मदगोरीके प॑जॉमे और अलाउ- 
द्वीनकी छावनीमे जिन भारत-ललनाओने अपने आयेरक्तकी पचिन्नता 
और तेजखिताका परिचय दिया, उन्हीं वीराइनाओंके समान रानी 
भवानीने चारो द्शाओमे शबुओको भगाकर, अपना नाम अमर 
किया है। सिरछुदौलाने खप्तमें-भी रानी .भवानीके शर सैन्यकी 
करपना नहीं की थी। बद्द नहीं जानता था कि; उसके अधीनस्थ 
जम्ीदार उससे बहुत प्रवल हैं। इसी लिये उसमे सांपपर पैर 
'रपखा। , नादोरसे जान लेकर जो सिपाद्दी भागे, उनकी शिकार 
प्रत्येक राज्यमें होने लगी । फेचेल रानी भवानी ही नवाबके विरुद्ध 


श्श्८ सती-चरित्र-चन्द्रिका । 
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नहीं थीं-वंगालके सभी जमोंदार उसके विरुद्ध थे। नवायीका 
निशान भी मिट चला । े 

नवावफी इुवंलता देखकर, वंगालके रांजांओने उसे पद्च्युत॑ 
करनेका विचार किया। राजा कृष्णचन्द्र, राजा राजवज्नभ, राजा 
राजदुलेभ और जगद्सेठके चिचारसे यह तय हुआ कि, नवाबकी 
सेनाका सेनापति मीरजाफ़ूर गद्दीपर चैठाया जाय। इन्होंने यद्द 
निश्चय किया और इसके लिये रानी भवानीकों निमंन्रिंत कर उनका 
मत पूछा। रानी सवानीकी इच्छा थी कि, वंगालमें फिर हिन्दू 
राज्य स्थापित हो। उन्होंने उन राजाओंसे कद्दा,--“यह अ्पूर्व 
योग व्यर्थ न गंवाइये; यद्द समय चर्पोसे नष्ट हुईं खतन्त्रता प्राप्त 
करनेके लिये बहुत ही उपयुक्त है। ऐसे समय किसों हिन्दू राजा- 
को आप लोग सिहासनपर बैठावे, तो बहुत अ्रच्छा होगा ।! 
परन्तु उन राजाओंको यद्द सलाद न जँची। क्योंकि उनका यद 
ख़याल था कि, यदि हम ही लोगोमेंले कोई राजा बने और राज- 
शासन ठीक ठीक न दो, तो मराठे लोग आकर यह्द राज्य ले लेंगे । 
इसी भयसे उन्होंने मीरजाफ़ को ही लिंहानका अधिकारी बनाना 
ठान लिया। रानी भवान्रीने कददिया था कि, श्रंग्रेज़ोंकी सहायता: 
लेकर यदि यह काम होगा, तो भविष्यतमें न हिन्दू न सुखलमान 
कोई भी सचाधारी न होगा श्रोस्ञ॑ंग्रेज ही इस देशका शासन 
करेंगे। इश्वटकी ऐसी ही इच्छा थी और अंग्रेजी राज्यके साथ 
इस देशमे पाश्चात्य शिक्षाका प्रचार आचश्यक था। इसलिये 
शानी संचानीका हिन्दू राज्यका खम्न सत्यनहीं हुआ। 

अन्‍्तमे उन्होने अपने पोष्य पुत्रको राज्य सॉपकर गंगावटपर 
ईश्वर-सजनमे काल व्यतीत्त करना निश्चित किया । उनके लिये दाव- 
धर्म ही अब एक व्यवसाय रह गया था। खंस्कत सापाके 
पचारार्थ उन्दीने लाखों रुपये से दि.ये।. बह्नदेशमें और काशी 
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सती फरमदेवी | ११8 
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झआादि ज्षेन्नोमे उन्होंने कई देवालय और धर्मशालाएँ स्थापित कीं । 
काशीम रानी भवानीका देवालय अबतक सुप्रसिद्ध है। एक स्थान 

पर लिखा है कि, यद सती स्त्री प्रतिवर्ष दानधर्मम अ्ज्ुमानतः २५ 
लाख रुपये खर्च करती थी। इस' प्रशार जीवनके ७४ चर धम्मे 
ओर पुणय-सम्पादनमें व्यतीत कर, रानी भंवानीने देह त्याग क्रिया । 
उनका पुत्र रामकृष्ण नाटोरका राज्य करने लगा, पर कुछ दिनोंमे 
विरक्त होफर उसने अपनी सब सम्पत्ति दानधर्म्मम खर्च फर दी। 
शाज्यफा कुछ अंश बाकी रहा; उसपर भी कालकी चक्र दृष्टि पड़ी 
और उसपर धीरे धीरे दूसरोंका अधिकार होने लगा। श्रव भी 
नाथेर राज्यका कुछ अंश रानी भवानीके बंशजोफे श्रधीन है और 
उन्हें 'मद्दाशाजा बद्ाढुए की सम्मानास्पद्‌ उपाधि भी प्राप्त है। 

परन्तु रानी भवानीके पुएयकाय्यैका केवल यद्दी एक स्मारक नहीं। 

जबतक भांरतवर्षम श्राय्येललनाएँ, आय्य-घर्म और श्राध्यजीचन 
रहेगा तबतक रानी भवानीकी पुए्यमयी कथा भारतीय स्रियोके 
लिये सझ्लीचनीका काम करती रहेगी | रानी भवानीफा इससे अ्रच्छा 
स्मारक और फ्या होगा? 
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सती करमदेवी | 
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प्रेम भ्र्धा है । 
0826 
रा 2जपूतोमें मोद्िल नामक एक जाति है। इस जातिका 
डेट माणिकराव नामक एक सरदार था, जिसकी १५ 
सौ गांवों रियासत थी। करमदेवी इसो वीर पुरुषकी कन्या 
थी। फरस्मदेवीका जन्म ओरिन्थ नामक स्थानमे हुआ था। माता 


१२० सती-चरिन्र-चन्द्रिका । 








पिताकी हुलारी इस छुन्दरीकी वाल्यावस्था बड़े आनन्दसे बीती। 
अध पह धीरे-धीरे तारुएयके साप्राज्यमें प्रवेश कर रही थी। 
नियमानुसार इसके लिये वरकी खोन्न होने लगी और अन्तमें 
मन्दोरके राठोरके साथ विवाहक्की वात चीत पक्की भी हो गयी। 
यदि यथासमय विधाद दो जाता, तो फोई वात न होती। पर सन्‌ 
१४०७ में ऐसी एक घटना हुई, शिससे फरमदेवीकी जीवनी उल्लेस- 
योग्य हो गयी । 

उस देशके जड़ली लोगोका साधुर्सिंग नामक एक घीर सरदार 
था। यह भीमके समान वली, भर्जुनके समान योद्धा और मेरु- 
पर्वतके समान अचल चैर्यंधान्‌ था। पश्चिममें सिन्धु नद भौर 
पूर्वरम नागौर तक लूटमार करनां उसका कॉम था। और उसका 
चार्से ओर द्वद्वा ऐला था कि, अच्छे अच्छे चीर लड़ाईमें उससे 
सामना नहीं करते थे। उसकी कीर्ति माणिकरावने सुनी थी, पर 
अमीतक उससे साक्षात्‌ नहीं हुआ था | एक चार पश्चिमसे लृटमार 
कर चह पूर्वकी ओर जा रद्या था, वीचमें माणिकरावकी रियासत 
थी। यह अवसर अच्छा जान कर, माणिकरावने अ्रतिथिरुपसे 
उसे भ्रपने घर बुलाया । लाधुर्सिगका खमाव अच्छा था, उसने 
भी माणिकरावका झतिथि-सत्कार खीकौर किया। फस्मदेवीको 
धरमें किसी प्रकारको कैद नहीं धी। वह खतन्न्ररुपसे रद्दवी थी 
ओर पिताने अतिथि-संत्कारका भार उसपर ही सौंप दिया था। 
१० । १५ दिनोतक साधुसियका करमदेवीके साथ सहचास इआ । 
इतने दिनोमे करमदेवीने खाधुलिंगके पराक्रम और चीरताकी अनेक 
वात खुनीं। साधु्िग तेजखी, शुर, कौतिमान, और प्रबल परा- 
क्रमी था। करमदेवीने उसके इन्हीं गुणोपर मुग्ध होकर अपना 
अन्तःकरण से अरपण कर दिया । उस समय उसे इस बातका 
स्मरण न रहा कि, पिता मन्दोरके राठोरसे मेरे लिये चचनवद्ध ही 
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फो निमूल करता हुआ समुद्र्में जा मिलता है, उसी प्रकार प्रेम- 
प्रवाह अनेक संकटोकी पर्वाह बिना किये ही निश्चित स्थान पर जा 
पहुंचता है। करमदेवी जानती थी कि, रजपूत लोग बातकी यातमें 
लड़ने लगते हैं, पर प्रेमके आगे उसे एक व सभी; इसीसे कहा है-- 
प्रेम अन्धा दोता है! । 

प्रेमसंयोग । 

' करमदेवी साधुसिगको अपना हृदय तो अर्पण करदी चुकी थी, 
पर किसीसे कुछ कद न सकती थी। यहाँ तक कि, साधुसिंग्से 
भी चह सपए्टतया कुछ न कह सकी; किल्तु हसी चिन्तासे'चद्ध पीली 
पड़ चत्नी | फोई इसका कारण जान न सके | एक दिन पिताने उसे 
पास चुल्लाकर उदासीनताका फारणशा पूछा, पर उसने साफ कुछ 
मन कहा। यही फहंती रही कि, जहां आपने घिवाह निश्चय किया 
है, बह ठीक नहीं है । मांणिकराव समझ गया कि, यह साधुसिग- 
पर'मोदित है, इससे साधुसिंगसे कुछ दिन श्रोर ठहरनेकी उसने 
पाना की। खसाधुसिगने भी प्राथना खीकार फरली। घरके अन्य 
लोगोने भी करमदेवीकों बहुत कुछ समझाया, पर उसने यही कहा 
कि, जिसे मैंने मनले- वर लिया, उसका अ्रव त्याग नहीं कर सकती । 
लोगोौने मन्दोर्के' राजपेभवका उसके श्रागे-यहुत चर्णंन क्रिया, पर 
डसने यही उत्तर दिया कि, एक पराधीन राजाकी रानी बंननेकी 
अ्रपेत्ञा खतन्‍्न लुटेरिन' बननेमे दी सुभे अ्रधिक सुख है। फिर 
किसीने उससे छेड़ छाड़ नहीं की । 

' साधुसिगने' सोधा कि, मेरे आनेसे 'ही ऐसी गड़्बड़'हुई है, 
इससे अपने स्थानपर चले जाना श्रच्छा 'है; फदाचित्‌ कुछ दिनोमें 
करमदेचीका' भन फिर जायगा। ,साधुरिग चला गया, पए 
करमदेवीका मन त फिरा, वह दिविरात उसके ध्यानमें लग गयी । 

श्द्‌ 
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श्रन्तमें लाचार हो, पिताने साधुर्सिगको पुनः बुलाया और अच्छे 
मुहृ॒तंपर उसके साथ करमदेवीका विचाह कर दिया। साधुसिग 
कस्मदेवीपर पहिलेसे दी अ्रज्ञुस्क्त धा। दोरनोंका :प्रीतिपूर्ण संयोग 
हुआ देख, सब लोगोको आनन्द हुआ। मार्शिकरावने दहेजमे 
बहुतसा जवाहिरात, सोना चांदी, सिपाही, ज़मीन और पंद्रह 
दासियाँ फन्याको अपंण की । 
प्रेमका परिणाम । 
मन्दोस्के राठोरको ज़ब पता लगा कि, करमंदेवीका विवाह 
साधुसिय तामक डाकूसे हो गया। दव वह अ्रत्यन्त कोधित हो, चार 
हज़ार सिपाहियोक्रे साथ साधुलियसे लड़ने निकला । साधुर्खिगको 
इस बॉतका पता नहीं था। चद्द अपने छः सात सो लिपाहियोफे साथ 
करमद्वेवीको लेकर आननन्‍्द्से घर लोट रद्द थां। उसको क्या खबर 
थी कि, राठोर मुझसे बदला चुकानेके लिये आ रद्दा है। जाती 
समय भाणिकरावने दो तीन हज़ार सिपाहियोकी साथ लेजानेके 
लिये कहा था, पर उसने यह समझा कर इन्कार किया कि, आत्म- 
रक्षाके लिये साथके सिपादी काफ़ी हैं। 
साधुखिंग रास्ता तय करता 'हुआ चउदन नामक स्थानम झा 
पहुँचा। इधर राठोर भी आ गया। दोनोंका यहीं सामना हुआ और 
घमासानीकी लड़ाई शुरू हो गई। रोठेरने घोड़े लोगोके साथ 
लड़ना भपमानका समझकर एक एक चीरका जोड़ लगाकर अलग 
अलग लड़नेका प्रस्ताव किया । साधुखिंग उससे सहमत इओआ 
और उसने लवसे पहिले जैतंग चामक एक सम्बन्धीकों सामना 
करनेके लिये भेजा । जैतंगने जांते ही प्रतिपक्ती सरदारपर ऐसा 
चार किया कि, पुनः उठनेक्ी उसमें शक्ति न रही! इसी प्रकार 
ग्रोड़पर जोड़ बारी वारीसे रण-मूमिमें उतरने और फस्ती यह 
कभी चह- ज़मीन चूमने लगे | 
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दोनो चीर सरदार श्रपने अपने योद्धाओ्रोंके पराक्रम देख रहे 
थे। दोनों दलके मिलाकर जब करीब हज़ार डेढ़ हज़ार घीर 
पटरा हुए, तव साधुसखिगने सोचा कि, व्यर्थके रक्तपातले प्या लाभ 
है ? जिनमें परस्पर भनोमालिन्य है, उन्हींसे सामना हो जाना 
चाहिये। करमरैयीकी भी यहो राय ठहरी। वह रथमें वेठकर 
युद्ध देख रही थी। पतिके जाते समय 'उसने कहा,--युद्धका 
चिवरेरा शीघ्र ही फर देना उचित है। आप शआनलदसे प्रयाण 
करें। में रथमें बैठी हैं, परमात्मा आपको जय दूँ। यदि आपका 
रणमें कुछ भला चुरा हुआ भी तो में वोर-पत्नो हूँ, आप निश्चिन्त 
रहें, खगमें आपसे मिलूंगी । घीर कन्याएं और घीर-पत्नी थुद्धसे 
नहीं डरती और न प्रा्णोक्ती ही पर्ाह रखती है |” 

नूतन परिणीता पल्ञीके उत्तेजनापू्ं उक्त वाक्य सुनकर 
साधुलिंगको प्रसन्नता हुईं। घह रथसे उतरकर घायुवेगसे राठोर- 
पर दौड़ा । राठोर भी सावधान था, दोनोंका युद्ध होने लगा । 
उनके पहिले जो चीर आपसमे लड़ते थे, उनको यह युद्ध देखकर 
टकटकी बंध गई। आधात प्रत्याघात बहुत हुए, पर दोनोमेले किसो- 
की हारके लक्षण नहीं दीख पड़ते थे। इतनेमें साधु्लिगके सालेका 
एक चार राठोरपर ऐसा लगा कि, उसका सिर चूर हो गया। उसी 
झावेशर्म राठोरने भी साधु्सिगपए ऐसी तलवार चलाई कि, पह 
भो जमीनपर गिरकर छुटपटाने लगा। थोड़ी ही देरमें दोनों 
कराल फाल्की गोदम जाकर चेतनाशुल्य हो, महानिद्वाका अनुभव 
करने लगे । चांसे ओर द्वाह्यकार मच गया। इतनेमे इस लड़ाईको 
जड़ फरमदेवी भी वहीं आ पहुँची । उसने घड़ी भर पतिके छुन्दर 
सुखकी शोर देखकर एक ठएढी सांस लो। उस्त सांसमे.कौनसा 
विपम भाव भरा हुआ था, उसका वर्णंन करना हमारी शक्तिके 


घादर है । 
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फरमदेवीने तलवार निकालकर दाहिने हाथले-शपना बाँध 
हाथ फाट डाला ओर उसे दाहिने हाथम लेकर अपने सरदारोसे 
कहा,--+जानो, इस हाथकों लेकर तुम उस जंगलमे जाओ जहां 
मेरे ससुर हैं, उन्हें यह हाथ भेद 'फरो और कह दो कि, आपके 
पुत्रका वध करानेवाली श्रसागरिनी पुत्रवधूकां यह हाथ है। यह 
हाथ ही उनसे कहेया कि, उनकी पुत्रवधू कैली थी।” उन्हों लोगोंको 
अपना दूसरा हाथ काद डालनेकी उसने आशा की और कहा,-- 
४दह्देजमें मिली हुई सव सम्पत्तिके साध इस 'हाथको लेजाकर मेरे 
पिताको देवा । उनसे फहना कि, आपकी कत्याने दोनों हाथोंका 
इस प्रकार वदवारा कर, अन्निनाराबएके साथ पतिलोकर्म प्रयाण 
किया है |! 
शोघ्र ही चिता तैयार की गई श्रौर उसोमें पतिके शवके साथ 
करमदेवीने अपने शरयरकों पूर्णाहुती दी। राठोरक्नी भी उचित 
व्यवस्था यथासमय हुई। जिस करमदेथीओे लिये इतने प्राण खाद्दा 
हुए, चह कस्मदेवी अब इस संलारमे नहीं है, पर चैच्ये, सतीत्व, 
'डढ़निश्चवय आदि शुर्योत्षे कारण उसका यशोगान असीतक राजपूत 
बीर गाया करते हैं । 


१८६७, 
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ँ रा “बिके & बजे होगे । चन्द्रमाके निर्मेल किस्णोंसे चारुणी 
शक हड देवीके मन्दिरकी 'लाल पताका हवासे 'फहराती 
हुई दूरसे देख पड़ती थी। चारों ओरक्की वनभी देखने योग्य 
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थी। उदयपुरकी पूर्चमे करीच दस मोलपर यह प्रशान्त मन्दिर है। 
मन्दिरिमें एक योगिनी देवीके सामने ध्यान कर रही थी और विकट- 
के आसनपर दो राजपुत्र चुप चाप वैंठे हुए थे। कुछ देरमें वहीं 
एक तीसरा राजपुत्र शा पहुंचा। उसके साथ श्रधेड़ भ्रवस्थाका 
एक सरदार भी था। यह राजपुत्र एक ध्याप्रचमंपर बैठा और 
'उसीके कोनेपर सरदारने घुटने टेक दिये। सब लोग एकाप्रभावसे 
: योग्रिनी और जगज्ञननी भगवतीकी ओर देख रहे थे। योगिनोकी 
'समाधि खुली और उसने कहा,--“देखो, तुम सब बड़े कुलमें 
उत्पन्न हुए दो। में जो कुछ फहूँगी, उसपर विश्वास रखना और: 
सहसा अविचार कफरनेपर उद्यत न होना | परमात्माकी इच्छाको 
रोकने धाला कोई नहीं है। जो होनहार है, वही होगा। घास्तवमें 
'इस विशाल राज्यका कुछ अ्रंथ उस सरदारको भी मिलेगा, जो 
'उसके साथ है। पर इस वातसे उदास न होना। यदि तुम' 
नेकीका रास्ता न छोड़ोगे, तो ठुम दोनोकी भी कौर्ति होगी» 
'मेघाड़फे हिन्दुसूस्यैकी गद्दीको फौन हिन्दू नहों जानता ? जिस 
'समयका दाल हम लिखते हैं, उस सभयमें उस गद्दीपर राणा राय- 
मल विराजमान थे। उन्हें जयमत्त, पृथ्वीराज और संग नामक 
तीन पराक्रप्ती पुत्र थे, पर इनमें परस्पर वेबनाव था। यदि 
ये तीनों एकमतसे काम करते, वो भेवाड़का राज्य श्रटल् हो जाता । 
परन्तु भारतकी फूटने उन्हे भी न छोड़ा, राज्यतृष्णासे वे एक दूसरेफे 
* खूनके प्यासे हो गये। दिन राद तीनो यही सोचते थे कि, रायाजी- 
के पश्चात्‌ मेरे सिवा भौर किसीको गद्दी न मिल्रे। मन्दिरिमे 'जिन 
राजपु्रोंका उल्लेख किया गया है, थे येही तीनों भाई थे और साथ- 
का सरदार राणाजीका भाई धर्थात्‌ उन कुमारोंका चाचा सूरजमल 
( सुराज ) था। योगिनीने भविष्य कहा,--“गद्दीका उत्तराधिकारी 
संग होगा और राजका छुछ श्रंश-सराजकों भी मिलेगा ।? “यह खुन 
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कर जयमल ओर पृथ्वीराज दोनों विगड़ खड़े हुए। - उन्होंने 
संग्का वलिदान देवीके सामने कर देनेके विचार श्पतनी अपनी 
तलवार निकालीं और वे संगकों मारने दौड़े। तलवार चलने 
लगीं; छुराज दोनोंकों सम्दाजने लगा इतनेमें मौका पाकर संग 
बहांसे भाग गया। इस छोटोसो लड़ाईमें सवके सब घायल हुए 
और संगके आँखमें पृथ्वीराजफा वाण ऐसा लगा कि, उसकी आंख 
फूट गई। पृथ्वीराज और जयमलने संगक्ता बहुत पीछा किया, पर 
उसका कहीं पता न लगा। भाइयोंके डरे उसे धर्षों तक श्रश्ातवास- 
में रहना पड़ा था। 
पृतिज्नाभड् । 
इतिदासप्रसिद्ध सोलुंकी राजघरानेके राणा बल्द्ारक्ते :पंशर्मे 
राव सुरनाथका जन्म हुआ था। तेरहवीं सदीमें अफगान सरदारोने 
चल्दारवंशके राणओकों उनकी राजधानी अन्दलवांडेसे हटा 
दिया था; तबसे वे मध्य हिन्दुस्ानके टंक्ृधोंद्य ( दोक ) नामक 
स्थानमें रहते थे! राव छुरनाथको सोलहवीं सदीके झआरफ्म्मे 
जब मुखलमानोने वहांसे भी मार भगाया, तय मेवाड़ प्रदेशके बिड़ोर 
नामक स्थानमें उन्होंने अपनी राजधानी बनायी। यह जान श्ररवली 
पर्वंतकी तरहरीमें है। 
हमारी चरित्र नायिका राव झुरनाथकी कन्या थी। टंकथोदा 
छोड़ने श्ौर तई राजधानी बनानेकी गड़वड़के समयमें ताराबाईका 
जन्म हुआ झोर थोड़े ही दिनोमे उकी माताका देहान्त दो गया | 
राव छुरनाथको कोई पुत्र नहीं था। राज्य और पत्ली-वियोगसे 
डु'खित होनेपर सी उन्होंने कन्याको शिक्षा देनेमे कोई वात उठा 
न रक्‍ली। ताराबाईपर उसका पुत्रके समान प्रेम था, इससे उसे 
राजयुबके योग्य शिक्षा दो जावे लगी । तीरका निशाना साधना, 
गोल्ली मारना, सात्रा फेकना, तलवार चक्षाना, वह उठाना, घोड़दौड़ 


सती ताशबाई। १२७ 
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येही सब उसकी शिक्षाके प्रधान विषय थे। इससे लोग यह न 
समझे कि, उसे र्ियोके योग्य फोई शिक्षा नहीं दी गई थी। नहीं 
ताशबाईका ग्रृहकाय्य और राजकाय्यैकी ओर भी पूर्ण ध्यान था। 
सोना पिरोना, लिखना, पढ़ना, रसोई बनाना, प्रबन्ध करना, ये 
सब भामूली बातें चहद अच्छी तरह जानती थी। मरदाते 
खेल खेलने श्रीः नियमित व्यायाम फरनेसे उसका शरीर 
सुडौल और सुधढ़ हो गया था; जिससे उसकी सुन्दरता अधिक 
घढ़ गई थी ! 

जब ताराबाई चौदह घर्पकी हुईं, तब उसने खियोंकी पोशाक 
पहिरना छोड़ दिया था ओर प्रायः पुरुषोंकी लिवासमें पिताके 
साथ एक शुर सरदारकी तरह रएती थी । उसकी पौरता देखफर 
पितांकों बड़ा सनन्‍्तोष होता था। राघ छुरनाथ जब उससे अपने 
पराजयकी बात कद्दते, तब चह् बड़े मौरसे सुनती थी यह देख, वे 
कभी कभी मन ही सन कहते, “यदि तारा कन्या न द्वोकर पुत्र होती, 
तो मुझे पराधीनतामें कभी जीवन न बिताना पड़ता। युद्धविद्या्मे 
जैसी यह थोड़े ही दिनोमे निपुण हो गई, बैसे अच्छे अच्छे राजपूत 
नहीं होते” । * 

एक दिन पिताने ताराबाईसे फद्दा|--'देखों बेदी | अ्रव मेरी 
श्रवस्था ढलती जाती है। राजपूतानेमे आपसके बेर विरोधसे घुछल- 
मानौका बल बढ़ रहा है। जहां देखो, वहां उदासी और अ्न्धकार 
दीख पड़ने लगा है। इससे शात होता है कि, भारतस्‌र्य्य अब अस्त 
हुआ चाहता है। में यह जानता हैँ कि, अकेलेके किये कुछ नहीं 
दो सकता, तो भी यह समझ कर चुपचाप श्रद्याचोर सहना भी 
तो कापुरुषताका लद्ण है ? इच्छा यही थी कि, में अपने पराक्रमसे 
टंकथोदा ही नहीं, किम्तु अन्हसवाडा भी शब्रुओँसे छीन लूं॥-पर 
परमात्माकी इच्छा वैसी नहींदीज पड़ती। तुफ्दे यदिं मगवान॑ते शक्ति 
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और आयु दिया, तो इस वृद्ध पिताकी इस इच्छाकी ओर अवश्य 
ध्यान देना” ।..* ह 
' राव झुरनाथके आंखोंसे दो दूँद आंसू टपक पड़े, उन्हें देखकर 
ताराबाईका हृदय फटने लगा। उसने पिताको उत्तेजना देते 
हुए फहा,--“पिताजी आप ! ऐसे शोकाकुल क्यों होते हैं? जवतक 
मेरे शरीरमें प्राण हैं, ववतक में आपकी की््तिको वचा लेनेका यत्र 
करूँगी। यदि इस समय मेरी एकऋ-प्रार्थना खीक्ार करे, तो राणा- 
जीके कुलके डुर्दिन दूर दो सकते हैं। शरीर नाशमान है, उसका 
भोह कर राजपूतोंके नामको घब्बा लगाना में उचित नहीं समझती। 
मेयी राय यह है कि, इसी समय फौज इकट्टी कर, शब्युऔपए धावा 
किया आय और कम्तसे कम ठंकथोदा ले लिया जाय। सेनापतिका 
फाम में करूँगी, आप केवल द्रष्टामात्र रहें? । 
कन्याकी घातोने पिताके दग्घहृद्यमे मानो अम्रतका काम किया। 

उन्होंने : उसकी वातकों माव लिया और वे युद्धके लिये तैयार हो 
गये। देखते देखते फौज जमा हुई भौर लड़ाई छिड़ गई। इस 
लड़ाईम त।राबाईने अपने पराक्रमसे अच्छे अच्छे श्रफागान सरदारों- 
और शह् पक्षके राजपूतोंके 'दांत खट्टे किये! वद शज्ुओ्रोंके मेध- 
मरडलम विजलीसी चमक रही थी। हुःखकी बात है कि, ईश्वरको 
उस वालिकापर दया न आई। तीन दिविके घोर -संप्राममं उसके 
कई सरदार रणमे मारे गये और शन्तर्मं उसे शबह्लुओँसे पराजित 
होकर पिताके साथ लौट आना पड़ा । 

, इस युद्धमें इतना अवश्य हुआ कि, उसकी कीति सारे-राज-* 
पूतानेमें फैल गई और चारों भोरले उसके लिये मांग शआने लगी । 
ताराबाई पराजयसे आग बबूला हो गई थी |. उसे दिन रात टंक- 
थोदा जीवनेके सिवा और-किसी वातकी चिन्ता न थी | उसने 
फिरसे सैन्य इकट्ठा करना-आरस्मभः किया - और वह- सिपाहियोंको 
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शिक्षा देने लगी । चिहृरमें वन्दृकों और तोपोकी आवाजें, तल्न- 
घारोकी ऋनभनाहट और धोड़ोके हिनहिनाने के शब्द सर्वत्र सुवाई 
देने लगे । जिन्हें सुनकर शाुओको विश्वास हो गया कि, यह 
बालिका एक दिन टंकथोदा लिये बिना न रहेगी | 

ताराबाईके चाइनेवालोमे मेबाड़के राणा रापमलका पुत्र ज्य- 
मल भी था | उसने श्रपनी इच्छा राव सुरमाथसे प्रकट की । उस- 
पर ताराबाईने जबाब लिख भेजा,--“जो कोई मेरे पितांकी राज- 
धानी टंकथोदा शब्रुश्रोसे छीनकर मेरे पिताको भेट करेगा, उसीसे 
में बिवाह करूँगी । जब तक यह फाम न होगा, तब तक कोई किसी 
तरहका प्रस्ताव मेरे या मेरे पिताके पास न भेजे ।९ 

जयमलने यद्द वात खीकार कर ली और घह विह्टरमं दाखल 
हुआ। बह मिथ्या प्रेम और इंद्रियलोलुपताके कारण अत्धा बन 
गया था। उसे अपने कर्तब्यका स्मरण न रहा । सैन्य एकत्र फर 
शबु से लड़ना छोड़, बहुत दिनों तक बह चिह्नूरमें द्वी पड़ा रहा । 
उसने सोचा कि, इस तरह चकमा देकर पहिले ताराबाईका पाणि- 
ग्रहण कर लूँगा, फिर पीछेले जो होगा, देखा जाथगा। एफ दिन 
घह ताराधाईसे एकान्तम मिला | ताराबाईने उसे बड़ा फटकारा । 
उसने फहा,--“राणाजीफ छुलमे उत्पन्न होकर तुम ऐसी लंपटता 
दिखा रहे दो इसकी तुम्हे शरम नहीं है? तुम पुरुषक्षी अपेक्षा झ्री 
होते तो अ्रच्छा था। श्रधिक क्‍या कहँ--राजपूत ख्रियोमे जो पौरुष 
है, सो भी तुममे नहीं | तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल गये हो । जो राज- 
पूत- प्राण रदते अपनी प्रतिशा नहीं पालन करता, उसे घधि/कार है । 
उसका इस संसारमे न रहना दी भ्रच्छा है। यदि तुम श्रपनी 
भत्नाई चाहो, तो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो या इसी खमय श्रपने 
धर चल दो ।? 

काम्ान्ध राजपुत्रपर उस घौरकन्याके चाषयोका कुछ भी श्रसर 
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“ही हुआ और घद शादीके लिये गिड़गिड़ाने 'लंगा। यह देख, 
क्र होकर ताराबाईने अपने पिताले उसी समय उसका वध 
करवा डाला। प्रतिक्षाभइ्रका उस कुलाज्ञारको उचित प्रायश्वित्त 
मिला । यह बात राजपूतानेम चारो ओर फैल गई। तबसे बहुत 
दिनो तक किसी यजपुत्रने पुनः ऐसा साहस नहीं किया। 

विजय और विवाह । दि 
- मुददस्मके दिन थे। टंकथोदा शहरमें बड़ी धूमधाम मघी थी , 
पधान स्थानपर यवनदल सुसल्ञित होकर अपना धामिक ट्यौहार 
मना रहे थे। आवालबद्ध अपने अपने कामोंमे लगे इुए थे। 
दाहरकी बड़ी वड़ी सड़कोंपर इतनी भीड़ थी फि, पेर रखनेके लिये 
अगह नहीं मिलती थी। दिनके १२ बजे होंगे। प्रातःकालको 
घर्मविधि समाप्त कर श्रफगान सेनापति वरामदेमं पोशाक पहिन 
रद्द था । उसके चेदरेसे जान पड़ता था, कि शहरको जीतनेफी उसे 
बड़ी खुशी हुई है। चद् बड़े समारोहके साथ उत्सवर्मं सम्मिलित 
होना चाहता ही था, कि नीचेसे किसोने भाला फेंका जो उसके 
कलेजेमं लगा | वह झपनेको सम्हाल भी न सका श्रौर किसीने एक 
तीर चलावा जिससे उलका सिर कट कर वहीं ग्रिर पड़ा। यह 
बात विजलीकी तरह शहर भरमें फैल गई और खबके चेह॑रोंपर 
सच्चा मुद्ररंम छा गया। पता लगानेपर ज्ञात हुआ कि, तीर चलाने 
वाली कोई स्री थी और उसके साथीने भाला फ्रका था। परन्तु 
थे हुल्लड़में कहाँ भागे इसका पता न चला। सीमाप्रदेशके एक 
द्वाथीकी सूँड़ कटी थी, जिससे निश्चय हुआ कि, यह काम उन्हीं 
लोगोका है और श्रव वे सीमापार हो गये हैं । 
चारुणीदेवीके मन्दिरमें लगे हुए घावोके आराम होते ही विड्टरमें 

जांकर राव खुरनाथके निकट पृथ्वीराजने अपने भाईके भ्रविचारपर 
डु/ख प्रकट किया भौर कद्दा,--/उस प्रतिशाको यदि मैं पूर्ण कर न 
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सका, तो मैं सब्चे' राजपूतका बेटा नहीं |” इस बांतको सुनकर 
राव छुस्नाथ और ताराबाईको बहुत प्रसन्नता हुई। वे दोनों समः 
भते थे कि, हमारी कृतिसे राणाजी रुष्ट होंगे, परु शाणाजी बड़े 
विचारशील' पुरुष थे। लोगोंके भड़कानेपर भी उन्हीने-विपदुश्नर्त 
सुरनाथका बदला लेना उचित नहीं समझा, बरन- कुलामिमानको 
तलाक देकर लंपटताके श्रधीन हुए पुत्रको योग्य दराड देनेके लिये 
उन्होने ताराबाईकी प्रशंसा दी फी। राजपूत लोग बातवातमे 
लड़नेपर फमर फल लेते हैं, परन्तु रांणाजीके शान्त खभावने पिता- 
पुश्नी दोनौंके हृदयमें आदरका स्थान पाया। 

दलवलके साथ प्ृथ्वीराज-टंकथोदाकी सीमा तक पहुँच गया, 
पर अफगानोको पता नहीं था; क्योंकि वे मारे खुशीके फूले नहीं 
समाते थे। उन्हें यद खबर नहीं थी, कहाँ कया हो रहा है ? उन्होंने 
शहरफे चारों औोर फेवल हाथियौँंका पहरा रफ़्खा था। पृथ्वी 
राजके साथ छोटीसी फौज लेकर ताराबाई भी थाई थी, फ्यौकि 
उसके दृदयमें पिताके अ्रपमानकी श्रग्नि जल रद्दी थी। उसने 
सोचा कि, शहरम पद्दिते हुल्लड़ मचा देना चाहिये और तब 
धावा करना चादिये । उसके विचारसे पृथ्वीरांज सहमत 
हो गया और दोनों वेष बदलकर मुहर॑भके उत्सवर्मं शामिल 
हुए। अफगान सेनापतिपर पृथ्चीराजने भात्रा: और ताराबाईने 
तोर चलाया था, जिससे उसका. सिर उड़ गया। श्केताहुसार . 
हुएलड़ मचाकर दोनों. शहरसे झूगे। सीमाके पास आकर देखते 
है, तो पहाँ दाथियोँक़ां पहरा था। पृथ्चीराज बड़े घबड़ाये, पर 
तारोघाईफो एक अच्छी थुक्ति सूक गई। उसने कमरखे फौरन 
छुरा निकाला और एफ हाथीकी सूँड़ फाद डाली | चिघ्घाड़ मारता 
हुआ हाथी भागा और ये. दोनों, शीघ्रतासे जाक़र अपने, दल 
शामित्र दो गये.।. 
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' शंहरके वीचमे ताजिया पहुँच गया था। मुसलमान सम्दत्त 
भी न सके कि, पृथ्वीराज और ताराबाईने फौजके खाथ उनपर धावा 
कर शहरमें कत्ल करना शुरू कर दिया | लड़ाई छिड़ गईं। अ्रफगान 
झौर राजपूत सरदारोवे देवाछ॒रोके घोर संग्रामक़ा दृश्य वहीं खड़ा 
फर द्या। सेनाके वीचर्म योद्धाओको उत्साह देती हुई तारावाई 
ऐसी लड़ रही थी, भान्ो संसारका संह्वार करनेवाली कालीने ही 
घुसलमानोका! नाश करनेके लिये पृथ्वीपर अचतार लियां है! उसकां 
चेहरा वीरताले सूय्यैेसा चमक रहा था और उसके डइत्साइसे 
राजपूतवीर प्राणोंकी पर्वाह न कर बड़ी वोसतासे लड़ रहे थे। 
परिणाम यह हुआ कि, दो ही तीन धण्टोमें सुखलमांत शहर छोड़ 
कर भाग गये और जो बच गये, वे वहीं मारे गये। संध्या होते 
होते राव सुरनाथकी विजयघोषणा नगरमें कराई गई श्रौर खुमुहू्त- 
पर राव झुरनाथ पुनः गद्दीपर प्रतिष्ठिद हुए। पितापुच्रीके पुनः 
राज्यमें लौट आनेसे भजाको बड़ी प्रसन्नता हुई और जहाँ मुदर्स्भ 
भनाया जाता था, चहाँ तिल्कोत्सव मनाया जाने लगा। - 
. यथा समय तारावाईका पृथ्वीराजके साथ चिचाह हो गया। 
चचा भतीजा । 

“नाथ, ऐसे डदास क्यों हैं? इस पत्रमें क्या लिखा है? क्या 
कोई बात मुभसे छिपाने योग्य है !? 

“नहीं प्रिये, भव अपना वियोग होगा इसी चिन्तासे मैं व्यग्र 
हैं। तुमसे कौनली वात छिपी है, जो इस बातकों छिपाऊँगा ? 
इस पन्नसे भांलुम होता है कि, मेरे चचा खुराजमलने राजद्रोह 
करना चिचारा है। चारुणी देवौकी योगिनीने कहा था कि, इन्हें 
राज्यका कुछ हिस्ला मिलेगा, उसी वातपर विश्वास रख, इन्होंने 
यद घोर कर्म करना आरम्म किया है | वे समझते हैं कि, सब राज्य 
सुझे मित्र जायगा, इस लिये इसका प्रबन्ध अभी करना चाहिये।” 
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"तब सोच किस बातका है, चलिये में श्रापके खाथ रहूंगी। 
आपने मेरे पिताकी गद्दौका उद्धार किया है, तो क्‍या में श्रापके 
पिताकी गद्दी बचानेमें सहायता भी न करूँ ९ 

“तुम्हारे पिताफी गद्दीका मैंने क्या उद्धार किया ? धह 
सब तुम्हारा ही पराक्रम था। तब तुम क्वारी थीं; श्रब तारा, 
तुम्दारा चिवाह हो गया है। तुम संग्राममें जाओगी, तो लोग क्या 
कहँगे ?? 

“नाथ | राजपूत स्लियां फिसी श्रवखामें पतिका साथ नहीं 
छोड़तीं । उन्हें पतिका सहवास खर्ग और वियोग ही नरक है। मैं 
घीरकन्या श्रौर वीरपली हे, मुझे लड़नेमे क्या लञा है ?? 

“तारा, भगवान, तुम्हें वीरमाता वनावे | तुम्दारे मुखसे ऐसे 
शब्द सुनकर सन्‍्तोष होता है ।” 

पृथ्ञ्रीराजने ताराको हृद्यसे लगा लिया। दोनों रूप झुण और 
श्रच्छे खभावसे एक दुसरेपर अलुरक्त थे। लड़ाई जीतनेपर दोनों 
कुछ दिनतक टंकथोदाम श्ानन्द्से जीचन बिताते थे। श्रब पुनः 
उनके श्रागे कर्तव्यदेवताका पवित्र चित्र खिंच गया। पुनः फोज 
इकट्ठी होने लगी और राव खुरनाथकी आशा पाकर दोनोने मेषाड़- 
की ओर प्रयाण किया | । 

घहाँ जाकर देखते हैं. कि, सुराजमलने मालचेके सुलतानकी 
सद्दायतासे राणाज्ीपर चढ़ाई की है। राणाजीने अपने भरसक 
सामना किया, पर यशकी कोई आशा नहीं थी। लड़ाई बड़ी 
घमासानीकी हो रही थी । लड़नेवाल्े इतने उन्मत्त हो गये थे, कि 
उन्हें अपना पराया भी नहों सकता था। जो जिसे जहां पाता चहीं 
फाट गिराता था। राणाजीके सिपाही भागनेकी तैयारीमे दी थे 
'कि, ताराबाई और पृथ्वीराज प्रचएड सेनाके साथ राशाजीकी 
सेनामें श्रा मिजे । देखते देखते मेंदान साफ ही गया । सब सुखत्त- 
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“आन और शब्लुपक्षके राजपूत पटरा हो गये। ताराबाईका प्रताप 
देख, सब लोगोकों वड़ा श्राश्चय्ये हुआ। पीरोको विश्वास नहीं 
दौता था कि, हमारे शरीरपर होनेवाले कठोर आधातव ताराबाईकी 
तत्नघारके ही हैं। कोई लोग तो उसके मनोहर नेन्न और सुन्दर. 
मुखफमलको ही देखते रद्दे । विचारे अपनी तलवार सी न सम्दाल | 
सके और ताराबाईकी तलवारके भच्चय घने ! 

शआजका युद्ध समाप्त हुआ। सन्ध्याके समय पृथ्वीराज सुराजसे 
मिलने गया। छुराजने राजपुत्रका उचित सत्कार कर फहा,--विटा, 
तबीयत तो अच्छी है १? 

ध्यापकी कृपासे अच्छी ही है, कहिये आपके घाव 
फैसे हैं ?९ 

“तुझे देखकर पीड़ा कुछु कम हुई है? । 

घाच पृथ्वीराजकी तलवारसे ही हुए थे। टाड्‌ साहबने लिखाः 
है कि, युद्धशाख्॒के इतिहासमें यह वात विज्ञकुल नई है कि, दोनों" 
पद्षके अगुआ दिनमें लड़े और रातमें परस्पर पितापुत्रकी तरह: 
घ्यवद्दार करे । चास्तवमें पृथ्वीराज और सुराज परस्परके श्र 
होनेपर भी दोनोको परस्परके विषयम पूर्ण विश्वास था। पृथ्बी- 
राजने रांतको वहीं भोजन फिया । छुराजने अपने हाथसे लगाकर 
उसे पान दिया। दोनों गलेसे गले लगकर मिले, तब पृथ्वीराज 
घहांसे बिदा हुआ | जाते समय पृथ्चीराज़ने कहा,-“चौचाजी, इस 
लड़ाईका निबटेरा फल्न होगा [? 

#ठीक है, वेटा, कल जरा जल्दी ही आना ।? 

दूसरे दिन पुनः घोर संग्राम हुआ। इसमें ताराबाईने ऐसः 
पराक्रम दिखाया कि, उसके नामसे शज्ुश्रोके सिपाही कांपने लगे | 
फेचल दो दी तीन घरटोंमे छुराजको बचे हुए सैन्यके साथ पराजित 
होकर भाग जाना पड़ा । तबसे डलने फिर कमी सिर 
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न उठाया और जिस फेथालके जंगलोमे भाग गया था, 
धहीं अपना आधिपत्य जमाकर रहने लगा। केथाल राज्य अ्रभो 
चर्तमरान है । 
पृथ्वीराज और ताराबाईने अपने प्रपने पिताका राज्य निप्क- 
एटक कर कमलपुरमे रहना स्थिर किया। धद्दीपर थे अपना 
समय आननन्‍्दसे व्यतीत करने लगे! उन्होंने बीस हज़ार सेना 
और अच्छे अच्छे तेजखी घीर अपने साथ रफ्खे, जिनका काम निर- 
पराध या अन्याय पीड़ितांको बचाना द्वी था। 
सतीकी कीर्ति । 
सिरोहीके राजपुत्रसे पृथ्वीराजकी घह्दिन ध्यांदी थी | उसकी 
एक चिट्ठी पृथ्वीराज़को मि्ती। जिसमें लिखा था।--“मुमे यहां 
बड़े फट हैं, मुझे दर घड़ी अपमान सहना पड़ता है और जो चाहता 
है, वद्दी अपने मनवाली करता है। इस छिये जैसे दो; मुभे कुछ 
दिनोके लिये नैदर घुला लो और इस बातकी उचित व्यवस्था करो | 
वचहिनकी लज्ञा तुम्दारे हाथ है ।” 
पृथ्चीराजने चिट्ठी ताराबाईफी दिखाई। ताराबाईने कद्दा,-- 
“चलिये, हम लोग जाकर राजपुत्रफो दुए्ड देंगे भौर घद्दिनकों छे 
शांवेंगे।” पृथ्वीराजकों ताराबाईके उत्साहसे आनन्द हुआ, 
पर वह अपने साथ किसीकों ले जानेफे लिये राजी नहीं 
था। वाराबाईने साथ चलेनेके लिये बहुत तरद्रले कहा, पर 
उसने किसीकी न झुनी श्रौर अकेला दी सिरोहीकी ओर रघाना 
हुआ। 
रात्रिके बारद वजे घद सिरोही पहुँचा। शहरमे सन्नाटा था। 
उसने राजमदलके उस फमरेमे चुपचाप प्रवेश किया, जिसमे प्रभु- 
सय ( उसका बदनोई ) सोया था। भीतर जाकर उसने कटारी 
निफाली और वदनोईको सचेत कर कद्दा,--“तेरे पापोका प्रायश्वित्त 
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देनेके लिये मैं तेरा कात्न आ पहुँचा हूं। मेचाड़क्नी राजकन्याका 
पारिन्नहय करना साधारण चात नहीं है। ईश्वरका स्मरण कर, में 
तेरा बध करूंगा ।? 

प्रभुराय भौचका हो गया । पृथ्वीराजकी यहिनको भी उसके 
अचानक शआनेसे आश्चय्ये हुआ। उसे आशा नहीं थी कि, मेरे पत्रसे 
पृथ्चीराजकी इतला क्रोध आवेगा। प्रभुराय प्रथ्वीराजके निकट 
प्राणदानके लिये ग्रिड़गिड़ाने लगा। पृथ्वीराजकी वहिनकों भी 
डसकी दया आई और उसने भाईके पैर पकड़ लिये। दोनोकी 
प्राथेनासे प्ृथ्वीराजने उसे इस शक्तपर छोड़ा कि, वह मेरे सामने 
ख्ीसे क्षमा मांगे और फिरसे उसके साथ किसी प्रकारका असदु- 
व्यवहार न करे। प्रभुरायके खीकार कर लेनेपर पृथ्वीराजने उसे 
बहुत कुछ नसीहत दी और दो एक दिन धहां रहकर वह अपने 
नगरकी ओर लौट आया । 

प्रशुराय डरपोक तो था ही, किन्तु कपटी भी था । जाती समय 
पृथ्वीराजको जो मिठाई बांध दी गई थी, उश्में उसने गुप्तपले विष 
छोड़ा था। कमलपुरके निकट मस्मादेचीके मन्दिर तक पहुंचनेपर 
उसमेंसे थोड़ी मिठाई पृथ्वीराजने खाई और खाते ही बह बेहोश 
दी गया | उसने ताराव ईज्े पास संदेसा भेज्ञा! जबतक तारा 
आती है, तवतक उसके शरीरसे प्राण कूच कर गये | 

ताराबाईके शरीरमें कादो तो खून नहीं। उसको प्रभुरायकी 
नीच कृतिपर बड़ा क्रोध हुआ। एकद्म बदला लेनेका विचार 
मनमें आकर उसने तलवार निकांलो, परन्तु पतिका शंव देखते ही 
धह् धमसे पृथ्चीपर गिर पड़ी । सब विचार उसके हृद्यसे जाते 
रहे। लोगोके ददाकार और करुणध्वनिसे दशों दिशाएँ शूंज 
उठों। सतीने भयानक अइद्दास किया। ठुःखके अतिरेकले प्रायः 
ऐसा ही विपरीत परिणाम दोता है। उसने पतिको गोदमें लिया, 
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आलिह्न किया; चुम्बन किया, प्रेमाश्रु बह्दाये, मधुर प्रीतिकागान 
गाया और घद् तनन्‍्मय हो गई। चेतन और श्चेतन खरूप खर्गीय 
प्रेमका संयोग हुमा | चिता तैयार हुई | दोनों एकसाथ अप्निनारा- 
यणकी गोदम जा बेठे। वैश्वानप्ने 'हरहरः शब्दके साथ उम्ररूप 
धारण कर संसारसे कह दिया कि, ताराबाई जैसी रुप गुण शौर्य 
सम्पन्न, पति तथा पितृ॒भक्त सती खरियाके शरीर, ज्योतिर्मे लीन 
होनेपर भी उनके कीति शरीरप्रलयपरय्यंन्त इतिहालफे पृष्ठोम खर्णा- 
चरोसे अद्वित रहेंगे और फविगण समय समयपर उनके चरितोके 
प्रेमसे परायण फरेगे | 


#न्‍न्‍>न्‍+ ध्छि (०--- 
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“न मातुः परदेवतम्‌ ।” 
0 2/4.4: - | ; 
58 मा #तासे बढ़कर कोई देचता नहीं है। सब गुरुओकी गुरु 


दििदक मांता है। मातासे ही बचपनमें हमें, सब कुछ शिक्षा 
मिलती है । जैज़ा माताका स्वभाव होगा, चैता ही बच्चोका बनेगा । 
भाषा, रददनसहन, व्यधहार आदि मातासे सीखे जाते हैं। माता 
जितनी सुयोग्य होगी, बालऋ उतने ही अच्छे और तेजरुवी निकलेगे। 
बच्चौके जीघनको विय्राड़ना या बनाना माताके हाथ रहुता है। 
-सिकन्दर, आलफ्रेड दि प्रेट, पिटदर, नेपोलियन, जोसेफ मेकिनी 
आदि पराक्रमी पुरुष मातृशिक्षाक प्रभावले ही जगद्विज्यात हुए 
थे। जिस माताको देश, फाल और पात्रका ज्ञान है, चह अपने 
पुत्रौसे बड़े बड़े कठिन काय्वे सदजमे करा ले सकती है। 


श्ष 





ह.$-(-। सती-चरित्र-चन्द्रिका । 





, हमारे देशके इतिहासमें ऐसी माताओकी कमी नहीं है। 
अच्छी माताएँ बातों वातोंमे जाति, धर्म और देशकी दशा समझता 
कर उनके डद्धारके लिये पुत्रोको साहस, घौरता और चहुस्ता 
सखिखला देती हैं। जिस कतंतयाकर्तव्यके श्ञानमें बड़े बड़े कार्यकर्ता- 
श्रौक्ती भी चुद्धि काम नहीं ऋरतो, उस शानका रास्वा वे पुत्रोके लिये 
साफ कर देती हैं। पाएडचॉकी माता कुन्ती और छुत्रपति शिवानी . 
प्रह्दराजकी माता जीजावाईकी गणना इन्हीं छुयोग्य और आदर 
माताश्रोंमे हो सकती है। कुन्तीक्ी कथा कौन नहीं जावता !? 
आज हम अपने पाठकीकों राजमाता जीज्ञावाईका चरित छुनाते 
हैं। अनेक संकोले सामता कर झपने तथा अपने कुलके मान- 
सम्प्रमकी जैसी जीज्ञावाईने रक्षा को, बैसी शायद्‌ ही किसी ख्तीने 
की होगी | 

दक्तिणम सुसलमानोका राज्य करोच २०० धर्५ष रहा। इस 
दाज्यको प्राह्मणी या वरहमनी राज्य कहते थे। सोलहवीं सदी के 
आरस्ममे इसके पांच हुकड़े हुए। वीचमें बेद्र, उसके दक्षिणर्मे 
बरार और झअददमदुनगर तथा दक्षिणमे विज्ञापूर और गोवलकोश 
राज्य था। जब सब राज्य एकज्र थे, तब भी सर्वेत्त बद्॒शाही 
हुकूमत नहीं चलती थी; फिर छुकड़े हो जानेपर पूछना ही क्या 
था ! सब अलग झलग अपने अपने दल बताकर पक दूसरेपर . 
आक्रमण करनेका यत्ध करने लगे। सुसलमानी राज्यमें मराठौका 
आदर था। उन्हें सब विश्ार्गो्म अधिकार मिलतेथे। राज्य 
छिल्नविद्धिन्न द्ोनेपर उनका प्रावल्य अधिक हुआ और हरएक द्रवा- 
रकी झोरले वे अपना पराक्रम दिखाने लगे | हमारी चरित-नायिका-” 


का सम्बन्ध विजापूर और प्हमदनगरकी रियोसतर्से अधिक है । 
सोहूहवीं सदीमें जिन मराडे सरदारोने अद्भुत युद्धकौशल 


दिखाया था, उन्मेंसे सिन्दुखेड़के देशमुख ( अधिपत्ति ) छुकजी 
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जाधवराव बड़े प्रसिद्ध थे, इन्हें श्रहमद्नगरके निञ्ञामने अपने 
सरदारोम स्थान देकर वारह हज़ार घुड़सवारोकी मनसबके श्रति- 
रिक्त चंहुतसे गांव इनाममें दिये थे। जाधवराब देवगिरीके यहु- 
चंशी थे। जीजाबाई इन्हींकी कन्या थी और इसका जन्म सन१९४७म४ं 
हुआ था। 

अयोध्याके सूर्यंबंगी सिसोदिया बामक राजधरानेके एक 
प्रतापी पुरुषने नमंदाके दक्षिण तटपर एफ छोट[सा राज्य स्थापन 
किया था, इसी शजाके घंशजोंने आगे चलकर चित्तौरे इतिहासः 
प्रसिद्ध राज्यकी स्थापना फी। अलाउद्दोनके अनेक आक्रमणोसे 
चित्तोरके राजपुत्नॉंकी जंगल और पर्वतोंकी गुफाओक्ा आश्रय 
लेना पड़ा। राजपुत्नोमेंले अजयलिंद और हमीराखिहफे अति- 
रिक्त सभी उस घोर भ्रत्याचारके चक्रमे श्राकर नामशेष हो गये, पर 
बचे हुए उक्त दोनों कुमारों और उनकी सन्‍्तानोने मौका पा, अपना 
ज्ञात्रतेज प्रकट कर, फिरसे चित्तौर तथा उद्यपुरमें श्रपने राज्यकी 
प्रतिष्ठा फी । 

अजयसिहके पुत्र छुजनसिंदने दक्षिगपर चढ़ाई की और सेंध- 
घाड़ा मुललमानोसे छीनकर वहाँ एक खतन्त्र राज्य बसाया | यह 
राज्य चार पुश्त तक चला । चौथी पुश्तमें महाराणा देवशाजजी 
यवनोके धाघातोंसे राज्य न धचा सके और घहांसे भागकर कृष्णा 
तथा भीमा इन दोनों नद्योक्रे बीचमें गुप्तरूपसे खेतीका फाम फरने 
लगे । उन्होंने श्पना नाम बदल फर भोसाचन्त श्रर्थात्‌ भोसले 
रफखा भौर कुछ दिनोके लिये तल्वारकों छुट्टी दे दी। जीजा 
बाईका विधाहसम्धन्ध इसी इतिहासप्रसिद्ध घंरानेमँ हुआ था और 
बह अपने प्रथल सौभाग्यसे अन्त राजमाताके पदको प्राप्त हुई थी । 

“हि कस्तूरिकामोद: शपथेन निवायते।” 

भाग्य क्या नहीं कराता ? सूय्येवंशी असल क्षत्रियोक्रे भाग्यमें 

खेती करना बदां था, लेकिन सब दिन किसौके एकसे नहीं होते। 
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ईश्वर विपत्तियोंकी कस्ोंटीपर मलुष्यक्री परीक्षा करता है। राणा 
देवराजने वेश्यवृत्ति खीकार की सही, पर वह केवल आपद्धर्म था। 
उन्होंने अपने पुत्रोक्नों क्षत्नियोचित शिक्षा दी! जिसका परिणाम 
यह हुआ कि, उनके वंशज वाचजी डफे पहिले शिवाजी मोसल्ञाने 
ख-पराऋमसे हिंगणी, वेरडी, देऊल, वेख्ल झादि गांव खरीदे और चे 
वहींके छोटे राजा कहाने लगे । उन्हें १९९० और १५०३ में मालोजी 
और विठोजी नामक दो पुत्र हुए । डु्देंवसे थोड़े ही दिनौमें वावजीका 
देहान्त हो गया । तब पु्ोके पालन और शिक्षाक्रा भार मालोजीकी 
मातापर ही आ पड़ा। माने पुत्रोको ऐसी डचित शिक्षा दी छि, 
उन्हें अपने घरानेकी दशा विदित हो थई। वे दोनों अपनो कीति 
पुनः बढ़ानेका उद्योग करने लगे | इन पुत्नोकी योग्यता देखकर फन्न- 
टनके अधिपति निवालकरने अपनी कन्या दोपोवाईक्ता व्याद मालों- 
जीफे साथ कर दिया। 


भालोओी और विठोतीने निश्चय कर लिया था कि, बिना तल- 
चार उठाये हमें गति नहीं है। माताक्षी आज्ञा लेकर सिंद्खेंडके 
छुकजी जाधवराबके यश्ष॑ वे नौकरी मांगने गये। मात्तोजी छुन्दर 
सशक्त और सततेज थे। जाधवरावने दोनोको पांच पाँच गिन्नी मालिक 
पर फौजम भरती कर लिया। दोनों भाइयोंकी नेक्नों और शरता 
देखकर जाधवरावने उनकी द्र्वारमें सिफारिश की। तददुसार 
निजाम सरकारने भी मालोज्ञीको सिपहसालार और चिठोजीको 
किलेंदार बना दिया। अ्रव॒ दोनोंक्ों वहुत कुछ आशा हुई कि, हमारे दिन 
अबश्य फिरेंगे। माता और ख्त्रियोंको उन्होंने अपने पास बुला लिया 
उनके दिन आनन्दसे कटने लगे । विदोजीकों आठ पुत्र हुए, पर एक 
भी पूर्यायु न हुआ । मालोजीने पुत्रके लिये मनौंतियाँ की थीं। अन्त- 
में ननरके पीर शाहशरीफूक्की मनौतीसे १५६४ और १५७० में उन्हें 
दो पुत्र हुए। इस हिये उन्दोंने एकका नाम शाइज्ञी और दूसरेका 
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शरीफुजी रक्‍्खा । दोनो पुत्रामे पूर्ण क्षत्रियतेज दीख पड़ता था 
और शाहजीपर जाधवरावका विशेष प्रेम्त था-। 

शादजी पांच वर्षके और जीजा तीन वर्षकी हुईं। दोनों प्राय 
एक साथ खेलते कूदते और एफ ही स्थानमे रहते थे | कभी जीजा 
माल्नोजीके घर चली श्राती श्रौर कभी शादहजी जाधवरावके घर चले 
जाते थे | होलीके दिनो एक दिन जाधघरावके यहां महफिल थी | 
बड़े बड़े निमन्त्रित सज्ञन उपस्थित थे। निमन्त्रणमें मात्रोंजी 
भौर घिठोजीके साथ शाहजी भी आये थे | शांहजीको जाधवरावने 
पुकारा । पुकारते ही वे उनकी भोदम जा बेठे। जीजासी आ 
पहुंची, वह दूसरी भोदमें बैठ गई। दोनों बालभाषामें हास्य 
विनोद फरने लगे। यह देख सब लोगोको बड़ा श्रानन्द हुश्रा । 
ल्लोग यही कहने लगे कि 'जोड़ी ठीक है ७ जाधवरावने कन्यारो 
पूछा।--वेटी, तुम्हें यह पति पसन्द्र है? जोड़ा तो बहुत ही 
अच्छा है / वेचारी घालिका इन वांतोंकों क्या समझे ? उसने 
श्रागे रकल्ली हुई तश्तरीमेंले गुलाल लेकर शाहज्ञीपर फेंका, शाह- 
जीने भी बेला ही किया। दोनोकी फाग देखकर उपस्थित लोग 
आश्रय्यैसे हँसते हँसते लोट पोद हो गये। सबने एक्रमुख हो 
कहा,--जीजाके लिये शाहजी ही पति योग्य है। यह सुनकर 
मालोजीने जोरसे कद्दा,--देजिये, बड़े लोग अ्रपने वचनकों कभी 
नहीं बदलते। जाधवरापने श्रभी जो कुछ कहा, आप लोगौने सुना 
है। प्राजसे जीजा मेरी पतोह हुई, इस बातमे कभी फरक नहीं 
हो सकता। मुझे झ्ाशा है कि, जाधवराय अपना कद्ा सल्य कर 
दि्खाएँगे 7? 

जाधवराचको हँसी हँसीमे श्रपने कद दियेका यह परिणाम 
हुआ देख बड़ा पश्चाचाप हुआ। दूसरे दिन उन्होंने एक पोज 
दिया, उसमें मालोजी और ब्रिढोजीकों भी घुल्ाया। पर एन्‍्होंने 

श्रन्क 
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कहता भेजा कि,-- हम और आप समधी हुए हैं! - अब विवाहमे 
ही हम आप एक साथ भोजन करगे। ठवतक कृपाकर आप हमें 
न बुलाबें ? यह वात जाभ्वरावकी स््री स्हालसावाईको वहुत 
बुरी मालूम हुईं। निस्वालकर, सिरके, महांडिक आदि वरावरीक्रे 
सरदायोेकों छोड़, एक सिपाहीके वेटेसे लड़की व्याहना डसे विल- 
कुल पसन्द नहीं था। उसने पतिक्रे जरियिसे दोनों भाश्योंक्रो 
बहुत समझाया, पर उन्होंने एक नहीं खुनी।_ जब कभी वात 
छिड़ती, वे यही उत्तर देते,--“आप बड़े हैं, वड़े आदमी अपनों 
बातकों प्राण रहते नहीं मेटते। हम हमीर-प्रतापकी सन्तान हैं। 
यदि इममें क्षत्रियोंका कुछ मो तेज है, तो शाहजीकां व्याह जीज्ञासे 
ही कराएँगे, नहीं तो अ्रपत्ता मुँह न दिखाएँगे? यह गर्षोक्ति 
ख़ुनकर जाधवरावको वड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने वादशाहसे कह- 
कर दोनोंको नौकरोसे ज़ारिज करा दिया और दोनों भाई इस 
प्रकार अपमासित हो, अपने गाँदोमेँ लोद आये। उनकी सब 
आशाएंँ ख़ाकमें मिल गई', पर अपमानकी आग उनके हृद्योंमें 
धधकती ही रही । अपमांच गरीबीसे हुआ जानकर श्रव वे घनी 
होनेका यत्न करने लगे | 
खूब परिभ्षम कर उन्होंने अपने गांवोक्ी आमदनी बढ़ा ली और 
सौभाग्यसे उनके खेतमें उन्हें एक जगह वहुतला गड़ा इश्मा धन भी 
मिलगया। जिससे वे अपमानका बदला चुकानेपर कटिवद्ध हो गये 
उन्होंने अपसानकी वात ननिद्दालमें लिख भेजी और उनकी कुछ 
सहायता लेकर थोड़े दी द्नोमें तीव हजार फौज इकट्टी कर ली 
अब उन्होंने खूब दाव धर्म किया, व्यापार बढ़ाया और चार्योओर 
कीर्ति फैलानेके लिये रुपये वांटना शुरू कर दिया । लोगोंकी उतपर 
अद्धा हो चली। लोग कहने लगे कि, माल्लोजी और विडोजी पर 
भवानी माता असन्न हुई हैं, उनके छुलमें ऐसा पुरुष अवश्य 
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उप्तन्न होगा, जिसका संचत चलेगां। लोगोका अनुमान शीघ्र ही 
सत्य हुआ | 5 

जाधचरांचका अ्रज्ुच्चित वर्ताव सबपर प्रकट हो गया था, सब- 
लोग उनकी निन्‍्दा करने लगे। माल्रोजीने सब भारी सांमान 
श्रीमोंदा दामक स्थानमें रखद्या और थे फौजके साथ निवहदेराकी 
घोटीसे होते हुए गोदाचरीके पार उत्तर आये। चहां झ्ाकर दौल- 
ताबादके निकटकी एक मसजिदम उन्होंने दो सूश्रर मारकर डाल 
दिये। उनके गलोंमें चिट्टियाँ वांध दों, जिनमे लिखाथा+-/जाधव- 
रापने भरी सभामें श्रपनी बेटोकों मेरे लड़केफे सांथ व्याहनेका 
कबूल कर श्रव वे औरतोंके भड़कानेपर अपनों वातसे फ़िर गये हैं 
ओर दम दोनों भाइयोकोी विल्ाकहुर शाद्दी नौकरीसे खारिज्ञ कर 
दिया है। इस बातका न्याय श्रगर खुद सरकार न करेंगे, तो 
निवालकरफी मददले हमलोग दूसरी मसजिदोमे भो ऐसा ही 
उपद्रव मचावेंगे [! 

यह बात खुन निञाम बहुत नाराज हुआ। जाधवराधवकों 
घुलवाकर उसने डांटा कि,--“तुम दिन्दु दोकर श्रपनी बात फेरते हो ? 
तुम्दारी बातका फौन एतवार करेगा ? अब श्रगर ऐसी हकत फिरले 
छुनी गयी, तो उसके जिस्मेवार तुम समझे जाओगे, इसफा ख्याल 
रखना |!” इसपर जाधवरांचने कहा,--“हुजूरका फद्ना वज़ा है, 
लेकिन पक द्रवान और द्रवारी सरदारकी बराबरी कैसे 
हो सकती है, इस बातकों सोचकर हुजूर हुक्म फरमावे ।! 
विज्ञामने कद्ा,-देखो जाघवराव, दौलतसे फोई बड़ा नहीं द्वोता । 
मानलो, श्राज में तुम्हारी सब जायदाद छोन लू, तो फ्या तुम्हारे 
खानदानमे यद्वा लग जायगा ! भोसलाका ख़ानदान तो अच्छा है ? 
उनके पास आज दौलत नहीं है, पर कौन फद्द सकता है कि, कल थे 
दौज्ञतमन्द न होगे (९ 
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- निजामने यह सोचकर कि, शूर मालोजी और विठोजीको निम्वा- 
त्रकरकी सहायता मिलनेसे वादशाहतको वड़ी हानि पहुँचेगी, इस 
समय यदि वे विगड़ वैठेंगे तो जो चाहँगे फरलेंगे, उनका हाथसे 
निकल जाना ठोक नहीं है,--शीघ्रही अर्थात्‌ सन्‌ १६०४ के भार्च॑मे 
मालोजीको आदरसे चुलवाकर उन्हें राजाका खिताव दिया और 
शिवनेरी तथा चाकणके किलोझे साथ पूना और छुपा परगनेकी 
जागीर वक्‍शी; जिससे जांधवरावकों कुछ भी कहनेका मुंह न 

रहा। उन्हें उसी मासमें मालोजीके पुत्र शाहजीके साथ जीज्ञाका 

. विवाह कर देना पड़ा। यह विवाद दौलताबादम हुआ ओर 
उत्सवर्म श्रमीर उमराबोंके साथ स्वयं निजञ्ञाम उपस्थित थे। मालो- 
जीके घर इस आनन्द उपलदयमे महीनों तक प्रह्मभोज और खाधु-, 
सन्त, फकीर फुकर्सोको दानधर् होता रहा। जीजावाईके जन्मसे ही 
उसके भावी सखुरा्-भोसला घराने-का अभ्युदय आारस्म हो गया 
था, अब उसकी क्रमोत्रति हो चली और राणा हम्मीर-प्रतापके 
बंशके दुर्दिन शरत्कालीन मेधके समान विल्लीन होने लगे। 
जीवो जीवस्य भक्षकः | 

मूतिजा निज्ञामने जाधवरावसे चिढ़कर मालोजीकी योग्यता 
बढ़ाई सही, पर मालोजी भी उसके लिये अपात्र नहीं थे । उन्होंने 
अपनी शूरता, कुशाग्रबुद्धि और मिलनसारीसे चारो और कीर्ति 
फैल्लाई तथा लोगोको द्खा दिया कि, मरांठे भी राज्यकार्यमे किसीसे 
फम नहीं होते। धीरे धीरे उस रौज्यमे उनका इतना प्रभाव बढ़ 
गया कि, उनकी आश्ञाक्े बिना पत्ता भी नहीं हिलने पाता थां। 
सन्‌ १६१४में धन, धान्य, पुत्र, कीति आदि ऐहिक ऐश्वर्यसे सम्पन्न 
होकर मालोजीने परलोककी यात्रा की। उनके पश्चात्‌ उनकी 
जागीर, मनसव आदि निजामने उनके पुत्र शांहज्ञीको बड़े आद्रखे 
पअपँण की। शाहजी भी पिताकी तरह वुद्धिमात्‌, शर, खामिभक्त, 
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मुत्सदी और. दूरदर्शी थे । उन्होंने अपने सौजत्यसे ल्ोगोंको 
पिताका स्मरण नहीं होने दिया । 

खन्‌ १६०० में मोगलोने चांद्वीवीका खून किया और तक्तनशोन 
बहादुर निजामको ग्वाल्ियरमें कैदकर %हमद्न्गर कीत लिया। 
इस चातसे चिढ़कर मलिकस्वरने २६ वर्षोतक मोगलोसे भंगड़ा* 
किया और फिरसे निञज्ञामशाही स्थापन करनेके लिये वद कटिवद्ध 
हो गया। शाहजीने इसी चतुर श्रौर चुद्धिमान्‌ पुरुषकी ताली ममें 
दई घर बिताये थे। मलिकस्वरकी कार्यवाहीले रुए होकर बादू- 
शाह जहांगीरने अपने पुत्र शाहजदांकों बड़ी भारों फौजके साथ 
उसे पकड़ लानेके लिये भेजा। १६२० में दोनोक्की लड़ाई हुई, पर 
शाहजीके अपूर्व युद्धऔौशलके श्रागे मोगलोंकी एक न चली । जब 
बादशाहने देखा कि, मराठोकी सहायतासे मलिकम्बरकी जीत हुई, 

“तब उसने मराठोंको फ़ोड़ना विचारा। शाहजीको बहुत कुछ 

लालच दी, पर थे खामिभक्तिसे नहीं डिगे। इससे मल्िकम्बर्फो 
बहुत प्रसन्नता हुई और शाहजीकी कीतिके डंफे भड़ने लगे। पर 
हुशजके साथ लिखना पड़ता है कि,जीजाके पिता लुकजी जाधव एव 
२४ दृजार रुपयोकी मनसबकी लातचमें पड़कर मोगलौसे जा मिले; 
जिखका परिणाम यह हुआ कि, मलिकम्बरकों मोगलौसे सुलह कर 
लेनी पड़ी। 

सन्‌ १६२७ में मलिकम्बरकी सृत्यु दोनेपर दूसरा सूर्तिजा 
निजाम गद्दयीपर बेठा। अब राज्यके सब सूप शाहजीके हाथ श्राये 
यह देखकर वादशाहने जाधवरावको उनपर चढ़ाई फरनेके लिये 
भेजा । इस समय शाहजी निजामके साथ माहुलीके किल्लेमे थे। 
उन्होंने छः महीनों तक जाधवरावका सामना किया; पर जाधवरावने 
ऐसी चात्व चली कि, शाहजीको शीघ्र द्वी चद्ांसे भाग जाना पड़ा। 


उसने निन्नामकी माँको ऐसी थात पढ़ा दों, जिससे उसका चित्त 
श्र 
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शाइजीसे फिर गया। शाहजीने यद्द बात निञ्ञामले कही भौर 
उसी दिन चहांसे स्रीपुन्नोके साथ कूच की । जाधवरावने दामादकां 
पीछा फिया, पर सफलता नहीं हुईं। उसे यद्द भी डर था कि, 
शाहजी निवालकरफी सहायतासे दमारा सामना करेंगे, तो फिर 
दान बचाना कठिन होगा । 

इस कूचमें शाहजोके साथ जीजावाई और चार घर्षका पुत्र 
सस्भाजी भी था। जीजा जर्भवती थी, दिन पूरे दो चले थे, पतिके 
साथ एक रात और एफ दिन घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते घद्द पिलकुलल 
थक गई थी। सन्धयाफके समय उसका पेट बहुत दुखने लगा। 
श्रव एफ पेर भी आगे बढ़नेकी उसमें सामथ्य नहीं थी। इस 
पिपक्षावस्थामें शाहजीको एक युक्ति सूकी । जुप्नस्मे श्रीनिवास 
नामक उनके एक मित्र खतन्त्र सरदार थे। उनके निकद शिवने- 
सीफे किलेमें अपने कुछ विश्वासपात्र सेव्कोंकी देखभालमें उन्होंने ' 
जीजाको रख दिया और आप आगे रचना हुए । 

सबेरा होते होते सेनाके साथ पीछा करते हुए जाघवसवब भी 
किलेके पास पहुंच गया। उसने सुना कि, किलेमें श्रकेली जीजा 
है, शाहजी फ्तद्दी आगे वढ़ गये। बह अपने कियेपर बड़ा पछताया 
और कन्याकी दशा देखकर उसे वहुत हु/ख हुआ। किलेमें पहुंच- 
कर वद् जीजासे मिला । पिताकों देखते ही जीजा आग बचबूला 
दो थयी। उसने फद्दा,--“दामादके बदले फन्‍्या ही आपके हाथ 
लगी है, इसका जो कुछ भला घुरा करना चाहो, कर लो ।” जाघव- . 
खबने उसे छातीसे लगा लिया और कद्दा,--“बेटी, होनदारके अज्ु- 
सार बुद्धि दोती दै, तुम्दारी दशा देख फर अब मुझे शाहजीसे किये 
हुए विरोधपर पश्चात्ताप होता है। यदि तुम नैहर चलना चादो तो 
मैं तुस्दें ले चलता हूँ ।? जीजाने उत्तर दियां,--“अब में झापकी 
नहीं हूं, जिन्हें आपने मुझे दिया है, वेही मेरे सले बुरेके साथी हैं, 
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आप जाइये, में अब यहांसे कहदों न ज्ञाऊंगी |” जीजा जानंतो थी कि, 
इस किलेमे भी में निर्भ॑य नहीं है, पर खामिमान भी फोई धस्तु है। 
धह अन्ततक नेहर नहीं गयो और जाधवराबको. विम्ुख होकर लौट 
ज्ञाना पड़ा। 


कुछ दिनौके बाद जञाधघवरावने मोगलौंका साथ छोड़ दिया 
और चद्द दूसरे सूर्तिजा निज्ञामशाहके पास काम खोजने लगा। 
बादशाह बड़ा क्रूर था। उसने उसके किये विश्वालधातकां दएड 
देनेके हेतु उसे पुत्रके साथ दौलताबादके किलेमे मिश्नेके लिये 
घुलाया श्रौर घातकों द्वारा दोनोंका वध करा डाला'। 


“शिव प्रासूत पावती ।? 


सन्‌ १६२७ अप्रेल की १० वीं तारीखको जीजा प्रसूत हुईं | यही 
पुत्र गो ब्राह्मयण-प्रतिपालक, .. हिन्दुराज्य-संस्थापक, प्रतःस्मरणीय 
महाराजा छत्रपति शिवाजी थे। जीजा: इस पुत्रके साथ तीन वर्षों 
के उसी शिवनेरी-फिलेम रही, फिर उसे चायजापुरके किलेमे 
रहना पड़ा। पहाँ मोगलोके सरदाश मोहबतलानने उसे फेद 
किया, तब उसके चाचोने उसकी मुक्तता फी। जीजञाकों कभी 
कौडया, कभी शिवनेरी और कभी: माहुली आदिके फिलोंमें रख- 
कर जहां तक दो सका, शाहजीने उसकी. रक्ताका प्रन्‍न्ध किया । 
शाहज्ञीफो दूस घर्षोतक अनेक विपत्तियां फ्रेज़नी पड़ी.] उस-समयरमें 
जौजाने भी उढ़तासे संकटोले सामना किया और छोटे पुत्र शिवा- 
जीकी शिक्षाके लिये. कोई बात उठा. न. रकखी.। लिखना. पड़ना, 
तीर चलाता, गोली मारना, पटा खेलना, घोड़ेपर चढ़ना जीजाने 
ही शिवाजीको सिखाया था.।. शिवाजीके भाग्यमें पितृशिक्षा, नहीं 
लिखी थी, पर माताने भी अपने कर्तव्यका पूर्णरूपसे पालन किया | 
काराबासका अनुभव शिवाज्ीकों गर्भसे ही हुआ था। 


श्ष्ट खसती-चरित्र-चन्द्रिका । 
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इधप शाहजी फिरसे सिजामशाही स्थापन करनेक्के उद्योगर्मे 
लगे। उन्होंने चिजापुरके वादशाहकी सहायता धाप्त की, पर ज्ाघ- 
बरावका खून होनेसे तिज्ञामक्रे दृस्वारका उन्हें विश्वास नहीं था। 
निजामशाहीकी श्रन्यन्यंचस्था चहुत बिगड़ गयो थी, श्सले उन्हें 
उनके उद्योगमं सफलता न हुईं। अन्तमें परिणाम्र यह हुआ फि, 
१६३२ में निज्ञामशादी छ्व गयी। इस बीचर्म उन्होंने निद्ञामक्ो 
गद्दीपर शाही खानदानके दस चर्षके पुतक्नो स्थापित किया और 
उसके लिये खानडौरान और खानज्ञमानके साथ भयानऊ युद्ध 
किया था। जब दोनों सरदार शाहजीसे परास्त हुए, तब खुद 
शाहजहाँने झाहजीपर चढ़ाई फी। इस चढ़ाईमें थिजापुस्वालोक्रो 
बादशाइने अपने का्ूमें ऋर लिया, तव शाहजी विजकुल निर्वज्ञ दो 
गये और उन्होंने शाहजदाँसी शरण लो । शाहजहाँने 3न्‍्हें अपने 
पास न स्खकर चिआपुरवालोके पास रफ़्ता और उनको पूना 
और सपा परगनेकी पुरानी जागीर लौटा दी। नये परिदतंनममे 
नवीन निम्माम सन. १६३७ में चिजापुर वादशाहके अधीन हुए । 
शाहजी विज्ञापुरके आश्रित हुए जानकर चद्दांक्रे बादशाह आदिल- 
शाह और पजाको अल्न्त आनन्द हुआ, फ्योक्ति उच समय चेसा 
गुद्धविद्याचतुर, खामिमक और प्रतापो पुरुष केवल महाराष्ट्रमं 
ही नहीं, किन्तु दूर दूर नहीं था। शाहजीने पूना और सूपाके 
प्रबन्धके लिये दादोजी कोड़देव नामक ब्राह्मण पणिडितक्ो रख 
दिया और ज्ञाप स्लीपुत्नाके खाथ विज्ञापुर रहने लगे। दो तोन 
वर्षोके पश्चात्‌ दादोओ हिलाव सममानेक्ने हुये चरिजापुर झाये, उस 
समय शाहजीने उनके साथ शिवाजी और जीजांको पूनेमें भेज दिया 
और संभानीको अपने पास रख लिया । - 

यहींसे शिवाजीकी शिक्षाका आरस्स हुआ,। जौजाने झपने 
डदाहरणले दिखा दिया कि, पुओझो किस प्रकार शिक्षा दीं जाती 
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है। जीजाको दादोजी भी बहुत अच्छा मनुष्य मित्रा था, इसकी, 
सहायतासे शिवाजीको शिक्षा देनेमें उसे अ्रधिक सफलता हुई ॥ - 
दादो जीने पूनेमें बड़ा सारी राजमहल बनचाया और वहीं शिवाजीको 
राजशिज्षा देना आरम्भ किया। महाभारतादि ग्रन्थों द्वारा जत्रिय- 
धर्म, नीति, व्यवहार आदिका उपदेश कर १३-१४ वर्षोम दादोजी 
शऔऔर जीजाने शिवाज्ञीकों ऐसा तैयार किया कि, थे सदुग्र॒ुणोकी 
मूर्ति बन गये | शाहजीऔर दादोजीने साथ ही साथ मलिकम्बरसे 
तालीम पाई थी और उस समयमे मलिकम्वर जैसा राजनीतिश्न 
पुरुष दूसरा नहीं था, इसौसे दादोजीकी शिक्षाफे ग्रुण शिवाजीपर 
' बहुत ही थोड़े द्नामें प्रकः होने लगे। शाहजी और दादोजी 
दोनोके मनमे हिन्दुपद्पातशाद्दी स्थापन फरनेकी बहुत इच्छा थी, 
पर समयकी अजुकूलता न रहनेके कारण दोनों कुछ न कर सके । 
भाठ्शिज्ञाप्रभाव और खतन्‍्त्रताकी कुलपरस्परागत-इच्छाके कारण 
शिवाजीके खधर्मामिमान, उच्चमहत्वाकांचां, देशामिमानकी प्यापक 
कहपना, खतस्त्रता प्राप्त करनेका श्रचल निश्चय ये सब शुण विकास 
पाने लगे । जीजांके मनोनिम्नह और जैय्ये श्रादि गुण शिवाजीमे 
'गर्भसे दी थे। “बुद्धिमान्‌ और परम पराक्रमा दोनेपर भी पराधीन 
मनु प्यफो अन्ततक खुख नहीं, मिलता” यह सिद्धान्त पतिक्रे उदाह- 
रणसे जीजाने वांचा था | - कई बार चातुर्य मौर पराक्रम दिखाकर 
अन्तमें शाहजीको विजांपुरमरेशकी.नौकरी करनी पड़ी; इस.बातसे 
दु/खित होकर शिवाजीसे जीजञाने अपने हृदयकी “व्यथा कह 
खुनाई और उन्हें आशा दी कि,--“यदि तुम संसारमे मसुय “बनकर 
रहना चाहो, तो खराज्य स्थापन करो। हिन्दुधर्मक्री रक्षा करो और 
हुए यवनोका सत्यानाश करो? 
शिवाजी महाराज राज्यकार्यम निपषुण हो चले थे। सन्‌ १६४० 
६० में शाहजी कर्नाटकफी एक लड़ाई जीतकर विजापुर लौट आये, 
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उस संमय उन्होंने पुनः ख्ली-पुज्रोंको अपने पास बुलाया, यह मौका 
अच्छा देखकर शिवाजीने और भी राज्यकार्य सम्बन्धी मारकेके 
पंचपांच पितासे समझ लिये और खराज्य स्थापनका सूत्रपात 
किया। शोहजी खराज्यके लिये यद उपयुक्त समय नहीं समझते 
थे, पर प्रतिभाशाली पुरुषके लिये देश, काल, पात्रकी कोई आव- 
शयकता नहीं होती। शिवाजी पिताके साथ राज्यकी बातें 
जाननेके लिये दूरवारमें श्रवश्य ही जाते थे,पर न उन्होंने बादशाह- 
को कभी सलांम किया और न उसे कभी आद्रकी दृष्टिसे देखा । 
ये हरकत बादशाह तथा ख़ुद शाहजीको भी पसन्द नहा थीं, 
शाहजीने वहुत कुछ समभा चुझाकर कद्दा कि, इन हरकतोसे कोई 
लाभ नहीं है, तुम जिस कामको करना चाद्वते दो, वह धुम्हारी 
शक्तिके वाहर है। शिंवाजीने किसीकी न खुनी भौर अपना कार्य 
क्रमशः विशेष विस्तृतरुपले करना आरम्म किया। लाचार हो, 
शाहजीने पुनः मा वेटेको पूनेमे मेज दियो। अव शिवाजीको किसी 
प्रकारकी रोकटोक नहीं रही। माताकी सलाहसे भवानीका 
स्मरणकर देशोद्धारके पविन्न कार्य उन्होंने प्रसन्नतासे हाथ 
डाला, जिसका छुखमय परिणाम किसी भारतवासीसे छिपा 
नहीं है। 
ह॒ “कालाय तस्मे नमः [?? 

माता जीजाके साथ शिवाजीके पूनेमें लौट आनेके बाद थोड़े 
दिलोम दादोजी--बुड, खामिसक्त, राज्यकार्यघुरूधर और बुद्धिमान 
दादोजी--का देहान्त हो गया। दादोजीके देदाग्तले शिवाजी 
अत्यन्त दुःखित थे दी कि, उनपर दूसरा पज़पात हुआ। उनके 
बड़े भाई सस्भाजी कर्नाटककी एक लड़ाईमें मारे गये । इस हुःखः 
से उनकी सब आशाएँ मिट्टीम॑ मिल गई। ऐसे समयमें जीजाने- 
पुत्रशोकसे व्याकुल जीजाने, शिवाजी-एकमाज्न प्राणके आ्राधार प्यारे 
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शिवाजी-को मात्भूमिके उद्धारके लिये पुनः उत्तेज्ञित किया और 
माठ्भक्त सुपुत्त शिवाजीने माताकी श्राश्ाको शिरोधार्यकर, सब डुःखाँ 
को नेन्नोके आंसुओँके साथ बहाकर पुनः अपना उद्योग आरम्म 
फिया। सन्‌ १६४४ से लेकर १६७४ में हिन्दुराज्यक्री प्रतिष्ठा हुई 
तबतकके प्रचण्ड उद्योगमे महारांजको फेचल माताके उपदेशका ही 
आधार था। चैयेशाली, बिचारी और चतुर माताने सी पुत्रकी 
कतेष्यनिष्ठा देख, अ्रनेक संकटोके समय उन्हें श्रच्छी सलाह दी और 
सत्तय-कर्तेव्य-से डिगने नहीं दिया। माताको पुत्रके शरीरकी विशेष 
चिन्ता रहती है, पए जीजाने पांचभौतिक शरीरकी ओर नहीं, किन्तु 
शिवाजाके कीर्ति-शरीरके पुष्ट होनेशी ओर विशेष ध्यान दिया थां। 
सचमुच ऐसी माताएँ धन्य हैं ! 

दादोजीकी सृत्युके बाद जागीरका काम खय॑ शिवाजी महाराज 
देखने लगे थे। जब उनके देशद्वितेषी कामोंकी विजाधुर दरबारको 
खबर हुई, तव आदिलशाइने शाहजीको कैद किया और कहा,-“तुम 
अपने लड़केफी इन कामोसे रोको, नहीं तो मार डाले जांशोगे |? 
शाहजीने शिवाजीकों इस सम्बन्ध्मं एक चिट्ठी लिखी, जिसपर 
झात्मावल्षम्बी शिवोजीने उत्तर लिखा,-“आरमस्भ फिया हुआ कारये 
अधूरा छोड़ देना महुप्यका लक्षण नहीं है, जो भाग्यमें दोगा, उसको 
कौन रोक सकता है, आप चिन्ता न करें ।” पत्र पढ़कर शाहजीको 
आनन्द और दुःज एक दी साथ हुआ. पुत्रका हृढ़' निश्चय 
देखकर आनन्द और अपने बन्धनका विचारकर दुःख होना 
खाभाविक था। 

शिवाजीने राज्यकार्य-चातुर्यले पिताको शिप्न ही मुक्त कियां। 
उनकी इच्छा थी कि, पिता गद्दीपर बेठे और मैं खराज्यका प्रबन्ध 
करूँ; पर कालकी कुटिल गतिसे थोड़े दी दिनांमें शाहजीका देद्दान्त 
होगया। उस समय शिवाजीने दुशखित होकर फहा,--अ्रय इस 
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संसारमें अमिमावलसे मेरा कोतुक करने वाला कोई नहीं है-।? 
जीजाने शिवाजीसे सती होनेकी इच्छा प्रकट की, तव तो शिवाजीके 
शोककों लीमान रही। उन्होंने माताक्षे पेर पकड़ लिये और 
कह्ता,-- यदि मा तुम देहवत्याग करोयी, तो यह शिवाजी भी शरी 
अन्नि नारायणक्े अधोंन कर देगा।” श्रन्य लोगोंने भी जीजआकों 
चहुत छुछ समकांया, तब जीजाने अपना विचार दुरदर्शितासे फेए 
लिया और पुनः पुत्रकी उन्नतिकामनामें धह रातदिन लग गर। 
जीजाको देशकार्य के श्रागे किसी वातकां महत्त्व नहों अतीत्त दोता 
धा। इसीसे अन्तर्में उसने अपनी शाँजोसे महाराष्ट्रस्ते खिहासनपर 
अपने पुत्र शिवाजीको देखा। सन्‌ १६७४ जूनकी १६ था तारीजको 
शिवाज्ञीको राज्यासिषेक हुआ और ववनदल जर्जर द्ोऋर हिन्दू- 
राज्य खतन्‍त्र होगया । 

मुखलमानोके भयसे जिस पुत्रंको लेकर आज इस किलेमे, कल 
डस्र किल्ेमे सटकना पड़ता था, उसी पुत्रके स्थापन किये खराज्य- 
को देख जीज्ञाकों कितना सन्तोष हुआ होगा, इसक्ञीं कल्पना 
पाठक खय॑ कर सकते हैं। प्रतिकूल दशाकों अनुकूल वनानेमें 
कैसा साहस, विश्वय, उधोग भौर खार्थवत्याग करना पड़वां है; 
इसका उदाहरण शिवाजीके अतिरिक्त- संलारके इविहासोम दूसरा 
नहीं है। धर्म, देश और स्व॒राज्यक्षे अभिमानका उदय शिवाजीक्े 
हृदयमें भाताके सहवालसे ही हुआ था। जीजा राजमाता तो थी 
ही, पर उसक्ते जैसे दृड़निश्चय,स्वासिमान, कर्तव्यनिष्ठा और सन्तान- 
सह्लेपन, उच्चविचार आदि शुण अन्य किसी ऐतिहासिक ख्ीर्मे 
चहीं पाये जाते। पुत्रफे अड़तालीस वर्षोवक देशकाये कर और अपनी 
आँखोसे खराज्यकी सुन्दर पताकां महारा्ट्रम फहराती हुई देखकर 
जीजाने आननद्से इस लोककी यात्रा समाप्त की । माताक़े देहान्तसे 
सदाराजको जैसा दुःख हुआ, बैला जीवन कभी नहों हुआ था। 


कुमारी ृप्णा। श्पूं३ 


वे जन्मपर्थन्त माताका ध्यान फरते रहे और चार मही ने तक उदा- 
सीन अवस्थामे-एकान्तवासमें-थे। मातृशिक्षासे कैसे खुपुत् 
उप्तन्न हो सकते है, इसका उदाहरण जीजा और शिवाजी हैं। इस 
चातको न भूलना चाहिये कि, ऐतिहासिक युग खराज्यकी प्रथम 


करपना जीजाके हृदयंम ही उप्तन्न हुई थी । 
कुमारी झंष्णा । 
मा 20072 


2 इग टरन्दलवाड़ेके चामूर राजवंश कृप्णाकी माता तथां 
0४205 भेवाड़के रघुकुलमे उसके पिताका जन्म हुआ था। 
जन्म, कुल, जाति, रूप और स्वभावसे सुन्दर इस भारतसुन्द्रीफा 
चरित बहुत ही हृदय-द्वाचक है। भारतवांसी सस्मान-रक्षाके 
लिये, ख्रियोकी इज्जत बचानेके लिये; कैसे साइसी, क्रूर और 
निःरवार्थ हो जाते है, इसका निदर्शन ऋष्णांके चरितसे दो 
सकता है। 

कृष्णा कोमल थी, छुन्दरी थी, मधुर धी। उस खर्गीय पारि- 
जांतके लिये सभी राजन्य-प्रमर लोलुप दो रहे थे। कई राजपुत्रोफ 
कृष्णाके लिये पैगाम आये। अन्तर्मे राणाजीने मारवाड़के राज- 
कुमारकों चर निश्चित फर बागदान द्या। डुर्भाग्यसे विवाह 
होनेके पहिले.हीं उक्त राजकुमारकी छत्सु हुईं, तब जयपुरके राज 
पुत्र. चीर जगतू्सिहने चहुतसी दौलत नजर कर कृण्णाके लिये उसके 
'पिताले प्राथंना फी और तदंशुसार राणाजीने उन्हें वचन भी दे 
दिया | पर यह. बात मारवाड़के द्वितीय राजकुमार मानसिहकों 
'बहुत चुरी,लगी.। उसने.राणाजीसे कइला भेजा कि, मेरे भाईको 

र्‌० 
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आपने अपनी कन्या देनेका वचन दिया था, झऋव उसका उत्तरा- 
धिकारी मैं हूं; कृष्णा मुफीकों मिलनी चाहिये। यदि आप किसी 
दुसरेसे उसका विवाह करेंगे, तो में अवश्य ही प्रतिवन्‍्ध करूँगा। 
शंणाजीके सामने यह नवीन विषम समस्या उपस्थित हुई। 
उनका बंल होलकर और सिंघियाके अ्रत्ताचारोले पहिले ही कम हो 
गया था। इधर कुछ शान्ति हो चली थी, ऐसे समयमें इस घोर 
संकटके उपस्थित दोनेसे वे बड़े व्याकुल हुए और इससे छुटकारा 
पानेके उपाय सोचने लगे | 
सन्‌ १८०४ ई० की लड़ाइयोंमे अंग्रेजौने सिंधिया और होलकर- 
को कई वार हराया, इसका फल कई निरफ्राघ राजपूतोको च्यर्थ ही 
सोगवना पड़ा। वर्योकि जब मरांठे हार जाते, तो राजपूर्ताकी रिया- 
सताौमें लूडपाद करते और रायाओको कष्ट पहुंचाते थे। इन लड़ा- 
इयोमे होलकरका खजाना खाली हो गया था, उसे पुनः भरकर 
अंग्रेशोसे पुतः सामना करनेके अ्रभिप्रायसे उसने मेघाड़के राणाजीरे 
चालीस लाख रुपयोकी मदद माँगी । 
रांणाजीने बड़े कष्टले वारद्द लाख रुपये एकत्र कर होलकरको 
दिये और कुछ फौज भेजकर भी मद॒द्‌ की, पर उससे दोलकरकी 
तृप्ति न हुईं। डखने आठ महीने तक मेवाड़के राज्यमें लूट मारकर 
डस देशको उजाड़ बना डाला। 
.. इधर सिंधियाने जयपुरके मद्दाराजासे ऐसी ही सहायता चाही 
थी, पर जयपुर नरेशने सहायता देनेसे इन्कार कर दिया, इससे 
चिट्रकर सिंधिया जयधुरका देरी वचन गया। जब छृष्णाका दंटा 
सिंचियाने खुना, दव जयपुर राजकुमांरका बदला चुकानेके विचारसे 
चह् मारवाड़के राजासे मिल गया और जयपुरसे युद्ध करतेके लिये 
ऋटिवद्ध हो गया। उद्यवुरके एक ओर सारवोड़के राजा तथा 
िधियाकी सेचा और दूसरी ओर जयपुरकी सेना लड़नेके लिये 
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तैयार हुई देख, राणाजी बड़े चिन्तित हुए। हुःखसे उनका कतंव्य 
-पथ अन्धका एमय हो गया । 
राणाजीने सोचा कि, किसोसे बिना कुछ कहे जयपुरके राज 
कुमारके साथ कृष्णाकां विवाह. गुप्तरुपसे करें. दिया जाय; पर यह 
बात ल्लिधियाके फानों तक पहुंच गई | उसने तुरन्त ही जयपुरके 
राजपुत्रके साथ लड़ाई छेड़ दी, जिससे विधाह रुक गया। दोनों 
दलोमे महीनों तक घोर संम्राम होता रहा, कोई फिसीसे द्वारता नहीं 
था। दोनोके असंज्य घीर कट मरे, मगर किसी प्रकार. लड़ाई 
धैंभनेकी आशा नहीं देख पड़ती थी। सब लड़ाई रोकनेकी चितामे 
थे, पर फिसीको-कोई उपाय नहीं सूक पड़ा। चारों ओर मार- 
काटके अतिरिक्त .कोई शब्द नहीं छुनाई देता,थां । 
राणाजीको दिनमे चैन नहीं, रातको नींद नहीं । . सदा चितामे 
पड़े रहनेसे उनका तेज घट गया, शरीर उुर्घल हो गयां और विचा. 
रशक्ति जाती रही । इसका परिणाम यह हश्ना फि, जो फोई जो कुछ 
' कद देता, चही थे करने लगे। 

. ऋूरतामे. मुसलमान जांति प्रसिद्ध है। .राणाजी हर एक 
मझुप्यसे पूछते कि, इस दशाम हम,क्या करें ? देधयोगसे एक दिय 
अ्मीरक्षान नामक पठान उनसे मिलनेके. लिये आया।  खभाषके 
अज्ञुसार राणांजीने उससे भी उपाय पूछा। उसपर उस नीच 
पढानने ज़ो उपाय व्रताया, उसके लिखनेमें लेखनी .कॉपती है। 
उसने फद्दा,--“ ऐसे अवसरमे कन्याका वध करा देना चाहिये। 

- ल्लड़ाईकी जड़ ही काट देनेसे सब मामला ठंढा हो जायगा। रहेगा 
बाँस न-बजेगी बांसरी |! इस सलाइसे रोणाजी लाल पीले हुए, 
पर ज़ब॑ उसने जोर देकर कद्दा कि, यदि आप अपने राज्यमें शान्ति 
रखना चाहे, आपसके भागड़े मिटाना चाहे, तो यही एक उपाय 
है। तर तो राणानी भी सहमत हो गये और उस पढान,--नहीं- 
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नहीं कृप्णाके कृतान्व--के उपदेशाजुसार अपने फलेजेके हुफंड्रेका-- 
उस निरपराध कोमल वालिकाका--वध करानेपर उद्यत द्वो गये। - 
महाराज दौलतलिंद कुमारी रूष्णाके सन्वन्धी भौर राणाजीके 
सामन्‍्त थे। उन्हें इस कामके करनेकी राणाजीने आज्ञा दी, पर थे 
रोजी न हुए। तब जवानसिद नामक एक दासीपुत्रको उस काम 
पर नियुक्त कियो | उसे समझाया कि, यह काम साधारण महुप्यके 
इाथसे न होना चाहिये। घरके भेद खुलनेसे राज्यकी हानि है। 
इससे यद्द फाम तुमही फरो। बड़ी कठिनाईसे खामिभक्त जवांन- 
सिंदने राजाशा खीकार की सद्दी, पर छूरा लेकर जब वह रृष्यणाके 
सामने खड़ा हुआ, तव उसका फोमल, निप्कलक्ठ और मधुररूप देख 
* फर, सूछित हो,गिर पड़ा। कठोर और निर्जीव छूरेको भी बालिकाके 
छुकुमार अन्तःकरणको छूते लज्ञा हुईं। सावधान द्ोनेपर जवान- 
सिंह घहांसे भाग गया। 

. सर्वाइसन्दर बालिकाके शररीरमें क्‍भानन्दसे क्रीड़ा करनेवाले 
भाणोको खंजरसे निकाल बाद्वर करनेक्री किसीको हिम्मत न हुई, 
तब राणाज्ीमे विषप्रयोग करनेकी श्रांशो दो। यह काम पक 
दासीको सोँपा गया। जब विषका प्याज्ञा कृष्णाके पास पहुँचा, 
तब उसने पिताको प्रणाम कर परमात्मासे उनके मंगल्ञके लिये 
प्रार्थना की और आनच्द्से विष ग्रहण किया । 

जब इस बातका भद्दारानीको पता लगा, तब उनके दुःखका 
पारावार नहीं रहा। शोकले वे पागल हो गई'। परन्तु कृष्णाको 
किसी प्रकारका शोक नहीं था। वह वरावर माताको समभाती 
थी कि, मा! त्‌ क्यों रोती है ! अभी मेरे मर जानेसे मेरी भवि- 
घ्यतकी विपत्तियाँ ठल जायंगीं। राजपूताकी कन्याओको झ॒त्युले 
डरना त चाहिये | तू ही न कददती थी कि, राजपूत बालाएँ संखार- 
मैं खुख भोगनेके लिये नहीं उत्पन्न होतीं ? फिर तू ही शोक करेगी, 
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तो झन्‍्य राजपूत स्लियाँ कया कहेगी?! बिचारी बालिका 
सन्तानप्रेमको क्या जाने ? माताके हृदयपर जो कुछ बीतती, वही 
जानती होगी । 
थोड़ी देखे कृष्णाकों एक छांट हुईं, जिससे सब विष गिर 
पड़ा। राणाजीने पुनः दूसरा विष तैयार फराकर भेजा, उसकी 
भी वही दशा हुई; यद देखकर फिरसे तीन विषका प्याला पिल्ाया, 
फिरसे छांटके साथ निकल गया! राणाजीके घरानेमें जो एक 
प्रकारकी दैधी शक्ति है, उसने तीन घाए निरपरांध कन्याको सत्युसे' 
बचाकर जता दिया कि, झन्यायका साथ सृत्यु भी नहीं देता । पर 
उस नराधम पठानकों इतना समभनेकी कब शक्ति थी ? उसने 
शयणाजीको उत्तेजना देते हुए कहा,-“ विष बहुत तीव होना चाहिये. 
सांधारण विषोसे काम न चलेगा।” चौथी बार श्रत्यन्त तीव्र 
विष कृष्णाको पिलाया । इस प्यालेफो पीते समय कुमारी छृष्णाने 
भगवान्‌ भक्तभयदारी हृष्णसे प्रार्थना की,--प्रभो ! परीक्षा बहुत दो 
झुकी । अबकी बार पित्ताजीफी इच्छा पूर्ण करो भौर सुझे अपनावो, 
जिससे सर्वत्र शान्ति रहे |” दो चार मिण्टोर्मे कृप्णाकों 
नींद आने लगी, मांताकी गोद्में सिर रखकर पह ऐसी सोई कि, 
फिर ने उठी । ह 
इकलौती कन्याके इस प्रकांरफे वधसे महारानी पागल दो गयीं । 

उनके छुःखकी सीमा न रही । इस भयानक डुग्खका परिणाम 
यह हुआ कि, थोड़े दी दिनोमे उनका भी देद्दाल्त हो गया। जब यह 
बात राजपूतानेमें फैली, तव सवभर शोक छा गया। सब उस 
पठानको कोसने लगे, पर श्रंथ फोसनेसे क्‍या द्ोता है! कुमारी 
कृष्णा इस संखारसें कूच कर गयी । भारतकी फरम्याएँ कैसी पितृ: 
भक्त और शान्तिप्रिय होती है, इस बातको प्राणोकी पर्वाह न करंके 

कौमल रृष्णाने अपने उदाहरणसे दिखा दिया। .' _, , हाजपूत 

घश्ण्फ 


एप सती-चरित्र-चन्द्रिका । 
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रनेके ख्रीपुदप ठथा राजपूत सिपादियोकों जब कमी कृप्याक 
शोकजनक भौर हृद्यविदारक मन्तसमयका रुमरण दोता है, तब वे 


लगते हैं और रुप्णाक्े घैय्वेवर्यनक्ना करणांयू्ं गान याते है। 
७.०० हुं) हट (3 «वा 


लीलावती | 


अन्दर: सच 

02202 
2 शा| हठ नौ सौ वर्ष- पहिले दक्षिण भारतमें भांस्कराचार्च्ये 
कह 20 नामक गणित और ज्योतिष चि्यार्मे निदुण एक 
प्रसिद्ध परिडत हुए, उन्हींकी एक मात्र क्या लीहाबती थी । 
लीतालावतीके भांग्यकी गणना कर,भास्कराचार्यने जाना क्ि,विदाह 
दवोनेक्षे चाद थोड़े ही दिनोमें वह विधवा होगी। भारकशचार्य बड़े 
विश्वास्में पड़ गये कि, अब क्या करता चाहिये? खोच विदार 
कर उन्होंने स्थिर किया कि, ऐसा मुह देखकर कल्याका विचाह 
करना चाहिये, जिसमें चद विधवा न हो। बहुत माश्य पचानेपर 
इस प्रकारका एक लझ्म मिला ओर सास्कराचार्यने उसी दिन कन्या- 
का चिवाह छुयोग्य वरके साथ करना निश्चत किया । 

चह दिन आ पहुंचा । चारो ओर उत्सव मनाया जाने लगा। 
लोग अपने अपने कार्मोमें गे हुए थे, लीलावती, भी सख्ियोक्रे 
साथ फिलोत् कर रही थी, यहाँ वहाँ धूमकर वह घड़ीके पास 
बैठ गई और उमुहरतक्ती राह देखने लगी। उत दिनोमें आजकलकी 
तरद ' खिसम्रेड! घड़ियाँ नहीं चली थीं, लोग पानीकी घड़ियोंसि 
काम लेते थे भर्थात्‌ एक बड़े कयोरेमे छोटाला छेद कर उसे पोनीके 
बड़े चरतनमें छोड़ देवे थे। सुराखसे पावी भर, जब कटोरा ड्च 
जावा,तों एक घड़ी होती, इस अन्द्राजका वह कठोर बनाया जाता 


लीलावती | ५७ 


(७3५३ ०2५३५३५०५३९२०७०७३५१९२७२५०००५०६०३५:५०१०४५०५३४७०७२५०५४०५०६२६४०९३००००४:४-४८_न्‍>पर३५०५+रि सनक डी नीजा५लपतव>५नचकपर 5 पतन 


था। यह घड़ी सूर्योदयसे पानीमे छोड़ी जाती थी.। 'अर्ठ, दम 
फह चुक्रे हैं कि, लीलावती घड़ीके पाश्न बैठी बेटी कौतुक देख रही 
थी। उसने सिरसे पेर तक सब अद्लोमें विवाहके योग्य अछाड्डार धारण 
किये थे अ्रकस्मात्‌ उसके सिरमौरसे एक छोशसां मोती हृटकर 
घड़ीमे गिर पड़ा, मिससे घड़ीमे पानोफा आना बंद हो गया, पर 
इसका किसीको पता न लगा । 

धरारों लोग एकटक लगाकर बैठे रहे, परन्तु न पानी आता 
ओऔर- न घड़ी ट्थती है, यद्द देखकर सब सचिन्त हुए । श्रतुसंन्धांन 
लगानेसे ज्ञात हुआ कि, लीलांचतीके सिरमौरसे टूटे हुए मोतीने 
अ्रपने साथ इस श्रवोध बालिकाके सौभाग्यंरधिको भी जलमें डुचों 
दिया। कोई स्थिर न कर खका कि, मोती कब गिरा श्रोर जलका 
थाना कब॒से चन्द्‌ हुआ। भास्कराचार्यको लन्न दल जानेसे अद्यन्त 
दुःख हुआ | 

' विधाताके विधानका फौन उल्ल्ठत कर सकता है ! भवितव्य- 

ताको कौन मेद सकेगा ! जिसके कर्मंमें जो लिखा होगा, वह भोगे 
बिना गति नहीं है। यही सब सोच, सास्कराचार्यने आया पीछा 
नदीं देखा भौर निश्चित चरके साथ लीलावतीका विवाह कर द्या। 
भविषत्‌ असत्य नहीं हो सकता। कुछ दिनोंमें लीलावती विधवा 
हुई, फिर पिताके ढुःखका फहना ही कया है ! 

पतिंपुत्रसे चच्चिता लीलाके लिये लीलामय संखार शुल्य द्योगया। 
कन्याका जीवन अब कैसे कदेगा, इसी विचारमे भास्कराचार्य व्या- 
कुल थे। अन्तर -डन्दोंने उसे गणित और ज्योतिष शात्र पढ़ाना 
स्थिर किया। लीलाने भी ध्यान लगाकर पढ़ना आरस्म कर दिया 
और थोड़े द्वी दिनोमे धह-उक्त विषयों पूर्ण पडता हो गई | - 

पाटीगखणित, बीज्ञगणशित और ज्योतिप-विषयका “ सिद्धान्त 
शिरोमणि? नामक एक प्रचएड त्रन्थ भास्कराचार्यते- बनाया है। 


१६० सती-चरिष्र-चन्द्रिका ! 


अल्र»ी 


इसमें गणितकां अधिकांशसाग लीलावतीका रचा है | पाी 
गणितके भंशका नाम ही भार्कराचार्यने 'लीलाबती! रफ्खा है। 
पिता प्रश्न करते और लीला. उत्तर देती, इसी प्रकारका यह श्रंश 
घना है। पश्चिमीय देशोमे भी हिन्डगरणितशासत्र 'लीलावतीके 
नियम ? इस नामसे प्रसिद और प्रचलित है।' वे इसकी बड़ी 
प्रशंसा करते है। सुना जाता है कि, आठ नो सो वर्ष पहिले लीला- 
वी जैसी एक हिन्दु वालविधपाने जो सिद्धान्त लिखे, वे सब पश्चि- 
भीय देशवासी कुछ ही वर्ष पहिले समभूसके हैं । 

जिस कामनासे भारकराचारयने कन्याकफो शिक्षा दी, उनकी वह 
फ्रामना अ्रत्पकालमे ही लीलाने पूर्ण कर दी। पति-पुत्नौके सांथ 
रहकर असंख्य स््रियाँ जन्म पाती श्रौर मर जांती है, पर जैसा फाम 
लीलाने किया, पैसा कितनी स्तरियोने कर दिखाया ? विधवा यालि- 
काके जीवनको पिताने जैसा आदर्शखरूप खुधारा, वैसा कितने 
पिता सुधारते हैं ? दमारे देशमें कितनीही चालविधतराएँ निठल्ली 

बेटी मनों अन्नका व्यर्थ नाश फरती हैं, उनके पालकोकों क्या 

लीलाचतीका उदाहरण उचित नहीं ज्ञात होता ? शल्य जीवनको 
पूर्ण फरनेवाली विद्यासुधा श्रपनी डुः्खी और पीड़ित पोमल चालि 
काश्नौको पिलाना क्या उनके हितचिन्तकौंका कर्तव्य नहीं है ? मलुप्य 
भर जांता है, पर उसकी कीति रद जाती है। लीलाने गणितके 
सिद्धान्त निकाल कर संसारपर अनन्त उपकार किये और अपनी 
जाति, कुल तथा देशका गौरव पढ़ाया है। हमारी विधवा बहिने 
लीलादतीका और उनके पालक या हितचिन्तक भास्कराचायका 
झनुकरण करें तो क्या देशदा सुख उज्ज्वल न द्ोगा ! ईश्वर जो 
फरता है, मजु॒प्योके कल्याणके ही लिये। दुःखोसे डरना नहीं, 
किन्तु उनका अ्रच्छा उपयोग करलेना चाहिये। स्मरण रहे कि, 
लौलाकी इन्नति वैशच्यके कारण हुई थी ! 
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रानी कुंवर साहबं। 
इडजिही हे गा 
मु प्‌ दायर पटियाला नामक एक सिक्‍ख राज्य है। ॥ सनी 
हिल्र कुंवर साहब महाराजा परियालाकी कन्या और सर" 
दार जयमलसिंग कन्दैयाकी पत्नो थीं। दिनानगरकी उत्तरमें बारी 
दुआाब/ की अधिकाँश भूमिपर सरदार जयमलका श्रधिकार था। 
कुंचर साइव चतुर, राज्य-कार्य-निपुण तथा शूर थों और जिस 
समयका हाल हम लिएते हैं, उस समय पटियालाकी गंदीपर 
उनका भाई साहवर्सिंग नामक अत्यन्त भीरं, व्यसनी और हुरोचारी 
राजा पिराजमान था। उसके दुलच्यसे राज्यमें श्रन्धाधुन्धी मच 
रही थी, इससे प्रजा बंड़ी असनन्‍्तुए थो। यह बात नहीं थी कि, 
राजा इस बातसे अनमिन्न था; परन्तु दुर्यंसनोंके लग जानेसे 
सच कुछ देखकर भी उसे झांखे बन्द फर लैनी पड़तों थीं। नर्शा 
उतरनेपर राज्यके छुप्रबन्धके विषय कभी कभी वह सोचता था। 
एक दिन उसे अच्छी थुक्ति सूफी । उसने. बहिन कुंधर साइबको 
लिखा,--'मेरे राज्यक्नी बहुत विश्शृंखलता हो गयी है, इस. लिये 
मैं तुझे मुख्यपप्रधानका पुर देना चाहता हूं । यदि तू इसे कृपाकर “ 
खीकांर फर लेगी, तो अपने पिताकी गद्दी सम्हालनेका यश तुझे 
पाप्त होगा ।? कुंधर साहबने भाईका कहना इस शर्त पर , खोकार 
फर लिया कि, मेरे किये प्रवन्धमे किसीको दृस्तक्षेप करनेका अधिः 
कार न होगा, मैं जैसा चाहंगी छुधार. करूंगी। राजा खाइव॑- 
- सिगने शर्ते कबूल कर ली और १७६३ ० में रानी कुंवर सोहयने 
परियात्ा 'एज्यका भार अपने ऊंपर लेलिया। कुंछ ही दिंनोंमे " 
रानी कुंवरंसाहबके छुपबन्धसे सर्वत्र शान्तता हो गयी और.सोग 
अपने न नियमितरूपले करने लगे।. सभी,प्रजा रानौकी 


१६२ सत्ी-चरिष्र-चच्धिका | 


सुश्टंजल कार्यप्रणालीसे प्रसन्ष थी । जो लोग पहिले राज्यके श्तु 
थे, वे ही अब मित्र धन गये । 

यदि परमात्माकी कृपा हो, तो जो फाम पुरुष भी नहीं कर 
सकते, वे स्त्रियां सदजमें कर लेती हैं। रानो कुंचबर साहव हन्हीं 
स््रियोमेसे एक थीं। इधर रानी अपने भाईके राज्यका प्रवन्ध कर 
रही थीं, उधर उनके पतिक्ो फतेहर्सिय नामक चचेरे भाईने कैद 
कर लिया । फतेदरसिह और जयमलका पहदिलेसे वैर-भाव था। 
पर रानीके आगे उसकी कुछ नहीं चलती थी। जब देखा कि, 
रानी नहीं है, तव भाईको फष्ट वैना उसने आरम्स किया। रानी- 
को पता लगते दी चह पटिथालेक्की फौज लेकर पतिका छुटकारा 
करनेके लिये निकली। पहिले ही युद्धमें उसने फतेदर्सिगको 
परास्त किया और जयमलकी मुक्तता कर पटियाले लौट आयी | - 

उसे लौटे चहुत दिन नहीं हुए थे कि, १७६४ ६० के आारस्ममें 
मराठोने पटियालेपर चढ़ाई की। मराठे सरदारोंने राज़ासे कर 
लेता चाहा, क्‍योंकि कई लिक्ख. राज्योने मराठोंकों कर देना खीकार 
कर लिया था ; पर रानीने यह बात अपमानकी, समझी और उसने 
कहला भेजा कि, हम कर न देगे। रानीने आसपापकी रियासतोसे 
मदद मांगी और ७-८ हजार सेना एकत्र कर मराठोंसे सामना कियो। 
मराठोका वत्न अधिक था, इससे सिक्ख हारते गये । अन्तमें रानीने 
मराठोसे राजनीतिकी एक चाल खेली | मराठे विजयसे. उन्मत्त- हो 
गये थे। एक दिन रातके समय रानीने. श्रतानक मराठोपर घावा 
किया, मराठे घबड़ा गये। यद्यपि मराठौकी इस लड़ाईमें बहुत 
हानि नहीं हुई, तथापि रानीकी युद्ध-चातुरीसे. थे डर गये और 
उन्होंने पटियालेसे सुलह करली | 

पश्चाचके अन्तर्गत नाहन नाप्क एक राज्य है। वहांके लोगोने 
शजद्रोह करना आरम्स किया। उन विरोधियोंका' दमन. करना 


' शनी कुंचर साहव।' १६ई 
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राजाकी शक्तिके वाहर था । उसने रांनी कुँवर साहचसे संहायतां 
चाही । रानीके नामसे लोग फांपते थे। रानी फौज लेकर शौघही 
नाहन राज्यमें पहुंची। उसके पहुंचते ही सब विरोध मिटदगया | 
रानीने तीन मद्दीने यहां रहकर. राज्यका सुप्रवन्ध पुना पहिलेकी 
तरह कर दिया। इस कार्यले उसकी बड़ी कीर्ति हुई और 
नाइवराजने उसे वहुतसो अनमोल चीज भेंट की । 
दो वर्ष बाद रानीकी सहायताकी सिकल सरदारसकों पुनः आवबः 
श्यकता हुई । द्विन्दुस्थानमें फई सदियोसे आपसमें लड़ाई झगड़े चल 
* रहे थे, इससे लास उठाकर जार्ज दामस नामक अंग्रेज़ने कुछ फौज 
इकद्ी कर,तलवारके ज्ञोरपर अपने भाग्यका रास्ता खुल। करना आरम्भ 
कर दिया थां। उसने दांसी और हिसार इन दो प्रान्तोपर सम्पूर्ण 
झरुपसे अधिकार कर लिया और अरब उसकी दृष्टि सिक्ख राज्यौपरं 
पड़ी । इस समय उसके पास झ्रा5 पल्टनें, एक हज़ार घुड़सवार 
और पचास तोप थीं। बड़े बड़े सिक्ख सरदार लाहोर चले गये 
है, यद् मौका देख उसने पहले मिन्द्‌ राज्यपर आक्रमण किया। 
सिय्ख सरदारोको इसंका पता लगते ही वे लाहोरसे लौथकर 
दामससे युद्ध करंने लगे; पर जयके कोई चिन्द्र नहीं देख पड़ते थे। 
यदि इस हुर्धर प्रखड्में रांनी कुंचबर साहबवकी मदद न मिश्लषती, तो 
सिक्‍खोंकों मिन्दसे द्ाथ धो वेठना पड़ता । 
रानीके आते ही दामसने अपनी फौज वहांसे दृटाली और' वह 
पेदमः की ओर चल पड़ा । सिक्खोने वाँपर भो उसका पीछा 
किया। टामस मेहमसे भागा, पए उसका यह भागना शब्लुशरोफो 
फेचल धोखा देनेके लिये था। सिकख बविजयकी खुशौमें रंतकों 
भोज उड़ा रहे थे, दामस एकाएक उनपर टूट पड़ा। दशानोकी 
सेनाके अ्रतिरिक्त सव सेना गाफिल थी। दामसक्े इस आक्रमणसे 
सिदख सेना तितर वितर हो गयीं और सरदार-सर द्वरोम ल्ागडांट 
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बढ़ने लगी। दामस यदि रानोंके वलका भय न करता, तो 
सिक्‍्खोपर विजय कर लेता; पर एक तो चह डर गया भौर दूसरे 
इस लड़ाईमे उसको हानि सी बहुत हुईं। उसे यह डर था कि, 
बाकी फौज यदि कट जायगी और सिक्स शत्रु वन जांयेंगे, तो 
मराठोका झाक्ररण होनेपर मेरा कुछ भी बस न-चलेगां। दूरदर्शी 
टामसने सिक्खोंसे सुलद कर सी। इस सुलहमें रानी कुंचर 
लाहव मध्यस्थ थीं। यदि रानीकी तरह सब सरदारोंकी फौज 
गाफिल न रहती, तो टामखको उस रातमें मार भगाना कठिन नहीं 
था, परन्तु जैश्ला होनहार था, हुआ | 

सालोसे लड़ते लड़ते उकताकर रानीने कुछ दिन पिभाम 
फरनेका निश्चय किया। पहदियालेका प्रवन्ध उत्तम था ही। रानी 
रांजकाजसे निमश्चिन्त हो; एकान्तवास करने लगी। इधर राजा 
लाहयसिंगको मुँदलगे लोगोने रानीके वारेमें उलटी सीधी समभाना 
शुरू किया। सोज्ञाकों विश्वास हो गया कि, कुंत्रससाहव एक दिन 
झुझे मारकर पटियालेकी रानी वनेयी । वह वात बातमें डसका 
अपमाच करने लगा। यह देख कुंवरसांहव अ्यनी जागीर थिरयनमे 
घली गयीं । राजाने वहांसे भी हृद कर फतेहगढ़ नामक नग्ररमें 
पतिक्के पाल चले जानेकी उसे आज्ञा की। झदकी चार चिट कर 
रादीने उत्तर दिया कि, में यहांसे नहीं हट्टूँगी, ठ॒ुम्हें जो करना हो, 
फरलो।” अ्रविचारी राजा रानीके उपकार्सोको भूलकर उससे लड़ाई 
करनेपर उतारू हुआं। वृद्ध मन्न्रियेने उसे समझाया कि, रानी 
वड़ी चठुर है, आपने कभी लड़ाई की नहीं है, उससे हारनेपर 
आपकी बड़ी चद्चामी होगी। राजा कुछ समझता और यह वहाना 
कर उसने रानीसे कदहलाय! कि, हम तुझसे युद्ध करने नहीं, किन्तु 
अपने अपराधोकी मार्जवा कराने झाये थे। इमारे अपराधोंको क्षमा- 
कर पुनः पदियालैमें चलनेके लिये हम ठुसले प्रार्थना करते हैं । 
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इज़ार हुआ तो राजा साहबसिंग रानी कुंवर .साहवका सहोद्र 
भाई ही था। उसका विश्वास कर रानी उसके साथ हो ली, पर 
कृतप्न भाईने उसके साथ दगा किया और थोड़नके किलेम उसे कैद 
फर लिया। इस हृतप्नतासे रानीको अत्यन्त दुःख हुआ। भाई- 
' पर झाज तक किये हुए उपकारोका यद्द वद्ता पाकर उसने प्रण कर 
लिया कि, आजसे रांज्ञाका मुँह न देखूँगी ) रानी चतुर थी, दासी- 
की पोशाक पहिन कर किलेसे भाग गयी और थीरियनमें रहने 
लगी। जयमलका .उसपर प्रेम था, दोनोने श्रपना श्रन्तिम जीवन 
आनन्द्से प्यतोत किया । सन्‌ १७६६ ६० में रानी कुंवर साहबफी 
सृत्यु हुईं । 

महुण्य पाप करना है, तव चद समभात। है कि, छुके फोई नहीं 
देखता; पर अन्तरात्मा सदा साज्षी रहता है। पटियालेके राजाकी 
थददी दशा थी। बहिनके साथ किये हुए असदृध्यवद्दारोंका स्मरण 
फर, वह आजीवन पश्चात्तापकी श्रश्मिम जलता रहा। थोड़े ही दिनोमें 
डसका देहान्त हुआ | प्रजां रानी कुंवरसाहवके लिये वर्षोतक रोती 
रही | ऐसी चतुर, सुन्दर और कार्यकुशल छ्लियोँ संसारमं कम 
दोती है । 


देवी अहिल्या बाई। 
-+“ हे % है ५५--- 
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2 भा हम ऐसा कौन दिन्दू होगा, जो, रैच्री अद्िस्याका नाम 


अधिआहई नहीं जानता ?- एक समय मराठका साम्राज्य लग- 
भग समश्र भारतमे स्थापित हो गया थां। “हिन्दुपद्पातशाही 
स्थापन करनेका आरम्स भ्रीज््रपति शिवाजी भहाराजने किया 
ओऔर उसकी पूत्ति वाजीरांप पेशवाने की । वाजीराबके पास अनेक 
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खामिमक्त चीरपुरुष थे। उनमें दसाज्ञी गायकवाड़, रांणोजी सिन्धिया 
और मद्हाररात्र होलकर प्रधान थे। उक्त वीरोंकी क्षरता और 
योग्यवा देख, वाजीरावने गायक्षवाड़कों बड़ोदा प्रान्त, खिन्धियाको 
ग्वालियर प्रान्व और होलकरको इन्दोर प्रान्तकी जागीरें प्रदान की 
थीं। हमारी चरित्र-नायिकाका सम्बन्ध होलकर घरानेसे है। 
. दत्षिणमें “होल! नामक एक छुट्र ग्राम है | वहांपर मह्द्दारराव 
पहिले गंडेरिय्रेका काम करते थे। आगे वें अपने मामाझे यहाँ 
फौजमें भरती हो गये | मामा पेशवा्शोके सरदार थे। मल्दारराव- 
की योग्यता देख, पेशवाने उन्हें श्रपनी फौजमें ले लिया। क्रमशः 
मल्हाररावने वाहुबल और थुद्ध-चातुरी दिखाकर इन्दोरकी 
जागीर पेशवाओंसे प्राप्त की। १७वीं सदीके समाप्त होनेपर 
मराठोने श्रीर भी जोर पकड़ा । दरएक् भाग्तमें सेना भेजकर थे 
विजय सम्पादन करने लगे । एक दिन गरुजरातके किसी चिद्वीही- 
दुलका दमन कर, मल्दारराव पूनेकी ओर खांमीकी सेवामें पहुंचतेफे 
लिये निकले । रास्तेमं पाथरड़ी नामक स्थानके एक शिव-मन्दिरमें 
उन्होंने सुकाम किया। मन्दिय्में एक प्ार्ीण पाठशाला थी, चहां 
कई बालक वालिकाएं पढ़ती थीं। मल्हारराव शिक्षकसे चार्ता- 
लाप कर रहे थे, इतनेम चहाँ करीब & बर्षकी एक वालिका आयी । 
चह ऐसी छुन्द्र तो नहीं, पर श्रत्यन्त तेजखिनी थी। उसे देखकर 
शिक्षकसे मह्द्ारयबने पूछा,--/ यह किसकी बालिका है ? » 
शिक्षकने कहा,--“ यह इसी झआममें रहनेवाले श्रानःद््‌राव 
सिल्धिया नाम्क एक भद्ग॑पुरुपक्षी कन्या है, इसका नाम अहिल्या 
है। आनन्दरावकों कोई सत्तान नहीं थधा। एक दिन खप्ममें 
भगधषतीने आकर उन्हें एक कन्या दी और कहा,-० मैं ही कम्यादूपमें 
तुम्दारे यहां जन्म लूँगी।” उस दिनसे ठीक नौ महीने वांद 
अहिस्याका ऊन्‍्म इआ | वास्तव अहिल्या ऐसी सशीला और 
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बुद्धिमती है कि, उसकी बुद्धिको कोई चालक नहीं पाता । इसकी 
तेजखिता अपूर्व है। ? 

मल्हारशवके मनभे अहिल्याको देखकर एक प्रकारकी अद्धा 
उत्पन्न हुईैं। उन्होंने आनन्द्रावकों -चुज्ञाकर कहा,--" इसे मेरे 
चेटेके खाथ ब्याहोंगे ? ” झआनन्द्राचको पहिले तो यह दिदलगी 
जान पड़ी, पर पीछेसे मल्हाररावके समभ्कानेपर उसे घिश्वांस हुआ 
और यथासमय अहिल्य।का विवाह मल्हाररावके बेटे खण्डेरावके 
साथ हो गया। 

राजत्रधू होनेपर भो द्रिद्रकन्या पहित्याने फभी गधे नहीं 
किया | पति, साल, ससखुरकी सेचा करना और शेष समय 
राज्यव्यवस्था सम्बन्धों काय्ये तथा पूजापाठ करना ही उसका निंत्य- 
कर्म था | अपने ग़ुणोंसे सास सखुरको श्रहिल्याने ऐसा घश कर 
लिया था कि, वे उंसे भाताकी तरह मानते थे। सिंहके समान 
पराक्रमी, रण दुजय, तेजली और दृढचेता मधहारराव अहिल्याके 
आगे बालकके समान अन्ुगत हो गये थे। ऐसा कभी नहीं होता 
कि, श्रद्दिल्याने कोई बात कही ओर मल्द्वाररावने काट दी | रुग्णा 
बस्थामें मत्हार्शवकी सेवा सुभ्रूषा जैसी अ्रह्िल्या करती थी, चैसी 
चिकित्सक या मन्त्री क्या, उनकी स्त्री भी नहीं कर सकती थी। 
झदिल्या खाली कभी नहीं बैठी, जब देखो तब किसी उपयुक्त काम 
करनेमे ही व्यस्त रहा करती थी। काम करना ही उसकी खुराक थी । 
खान्नी बैठनेसे मनुष्य निकम्मा हो जाता है, यह बात वह जानती थी | 
आजकलके श्रमीरोकी स्लरियौकी तरह श्रहिल्याने फेवल अन्तका नाश 
करनेके और भोगविलांसके लिये जन्म नहीं लिया था, किन्तु उसकां 
ज्ञीपन परोपकारके लिये था। अ्हिल्या जन्मसे ही भगवक्तक्त थी | 
उसके पूजञापाठसे शुरुजन असन्‍्तुए्ठ न हो, इस लिये लिखता पढ़ना 
या देवसेवा चद एकान्तमे बेठकर करती थी। 


श्ध्ट सती-च रित्र-च निद्र का । 


इसी प्रकार धहिल्याकरे श्रोर भी नी बर जाननदसे करे । इस 
अवसरमें उसे एक कन्या झोर एक पुत्र हुश्ला | परन्तु ईश्वरसे 
इसका छुख नहीं देखा गया : या यो फहिये कि, परमात्माने उसपर 
संकटोंकी झाग दरसाकर उसकी सोनेकी तरह तपाफर परीक्षा लो ! 
घक्रस्माव्‌ संग्रदणी रोगसे युचराज खण्डेरावकी द्त्यु हुई श्र 
अहिल्याके लिये संसार छना हो गया! झहिल्या शआत्मवघके लिये 
प्रस्तुत हुई, पर सास शोर सखुर उसके पेरों मिरकर वालकोंकी 
रह रोने लगे। उन्होंने कहा,--मभा ! हम तुके ' माः छटद्कर 
पएकारते हूँ। त्‌ हमें छोड़ जायगी तो दम कैसे जियेंगे ? इमारा खण्ड 
चल बसा, भय किसे देखकर दम धौरज घरेंगे ? झन्धेकी लकड़ी 
कृपगाका धन, स्ॉझोकी पुतली, हृदयक्ा प्राण सखण्ट्क्की जगह हमें 
श्रव तू ही है | अहिल्या इन दृद्धोंक्ती बात तने श्राज़ तक नहीं दाली, 
श्रव ऐसे कठिन समयमें तृ दमारा साथ छोड़ेगी ?० 

मह्दासर्णव और उनकी ख्रीके पत्थरकों भी पिघ्रश्ानेवाले उप- 
युक्त वाषद सुनकर फौन ऐसी कठोर त्नी होगी, जो कद्दना न 
मानेयी ? फिर श्रहिल्या तो आशापालक् साध्वी थी । उछने दोनोके 
पैर पकड़कर क्रुणखरसे कहा,--" महाराज | शाप ऐसे हृद्य- 
द्रावक शब्द क्यों कहते हैं? आप मेरे इश्देव श्रर्धात्‌ पूज्य हैं। इस 
जन्ममें नहीं, तो अन्य जस्ममें में अ्रवश्य दी अपने खामीसे मिलेगी । 
दुध्ख इसी बातका हैं कि, इस जन्ममें पतिस्ेधासे में वच्धचित रही। 
जो हो, आपकी जञ्ञाज्ञा उल्लंघन करना मेरा धर्म नहीं है। यह जीवन 
आप दोनौकी सेवासे ही साथक्न होगा | भगवानकी ऐसी ही इच्छा 
हो, तो डसे कोन रोक सकता है ?! 

अहिल्याक़ी प्रतिज्ञा शिथिरद्र हुई देख, दोनोंकोी इतना आवन्द 
इुआ कि. क्षणमात्रके लिये वे पुत्रवियोगद्ले ढुःखकों भूल यये। पुत्रकी 
उत्तरफ्रिया कर, शीघ्र ही मत्हाररावने अहित्यांको युवराजक्ने संपूर्य 


अं 


हर 
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अधिकार सौंप दिये और रांजकाजमें उसे सहयोगिनी बना लिया। 
आयश्य, आशभ्यन्तरिक शासन तथा श्रव्यान्य कई विभागोंका काम 
अहिल्या निषुणुतासे करने लगी । अहिल्याको राज्यप्रबन्धम जैसा - 
जैला अचुभव ओर ज्ञान होता गया, बैसे ही मल्हाररावने उधरसे 
धोरे धीरे अपना हाथ खेंचना भारम्म किया। यहाँ तक कि, सन्‌ 
१७६१ में पेशवाश्रोके सरदार घन, मद्हास्रव जब पानीपतकी 
लड़ाईमें गये, तव राज्यका सब भार उन्होंने श्रहिल्यापर दी छोड़ 
दिया था। उन दिनोमे अहिल्याने राज़्यका इतना श्रच्छा प्रबन्ध 
रखा कि, पैसा शायद्‌ मत्हारशव भी नहीं रख सकते |. लड़ाईसे 
छ्ौट, राज्यकी सुव्यवस्था देखकर मल्दाररावने द्रवारमे भ्रदित्याकी 
बड़ी प्रशंसा की और उसी द्निसे श्रहिल्था राज्यकी सर्वेखाधि- 
कारिणी बनायी गयी। मह्हारशव श्रत्यन्त क्रोधी थै, पर अहिल्याक 
विषयमे उनकी इतनी भ्रद्धा बढ़ी चढ़ी थी कि, यदि वे किसी समय 
अन्याय फरनेपर उचद्यत होते और भ्रहिलया रोक देती, दो शाम्त हो 
जाते थे। 

,सम, १७६५ में मब्दारसवक्ा देदान्त हुआ। उनके पश्चात्‌ 
शहिल्याने अपने पुन्न माल्तेरचको गद्दीपर वैठाया। कीचड़में कमल 
और चन्द्रमा कलडु होता है | इसी तरह साधारण कुछमे अहिल्या 
जैसी वेबी और श्रद्विस्या जैसी खती ख्रोके गर्भसे माल्रेराब जैसा 
कहाइुखरूप पुत्र उत्पन्न हुआ था। अरहिल्या जितनी सब्चरित्रा, 
मालेराब उतना ही दुश्वरित्र था। उसकी उच्छुहृतवा और फकवा- 
चरणकी कथा झुनकर कोई नहीं कद सकता कि, वह मु था। 
अदित्या गौ-आ्रह्मण और देवताश्नौंकी परम भक्त थी। उसके यहां 
सैकड़ों श्राह्षण, साधु प्रतिदिन आते और दान वक्तिणा पाते थे । 
मालैराब शराब पोकर कभी उन्हें बेतोसे मारता, कभी सांप विच्छू 
भरे हुए घड़ौमे उनसे. रुपये निकाल लेनेके लिये आशा करता, फ्री 
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किसीको सांडोंकी तरद्द गरम लोहेके छड़ोंसे दाग देता और कभी 
फभी तो किसीकी चमड़ी भी उतरवा लेता था। मालेशाव्के इन 
अदुभ्भुत भर भयक्वर कार्योसे श्रदित्या तथा सारी प्रजाको श्रसह्य 
दुःख होता, पर किसौका कुछ बस नहीं चलता | वयोकि उसे यदि 
फोई इद्ध पुरुष उपदेश फरने जाता तो उसका वह नोकरोसे भप- 
मान कराता था। 

क्रमशः मालेरावके पापोका - घड़ा भर गया! एक दिन किसी ' 
निरफ्राध कारीगरकी उसने हत्या की। भाग्यवशात्‌ चह कारीगर 
मालेरावके सिर भूत द्ोकर सवार हुआ । वबुरे फार्माफकी कौन फहे, 
मालेरावकों खाना पीना भूल गया। भूतने उसे ऐसा पहाड़ा कि, 
थोड़े दी दिनो उसकी श्ात्मा शरीरसे कूच कर गयी। कुपुन् 
होता है, पर कुमाता नहीं होती, यह शह्ल॒राचाय्यैका फथन अ्रद्वरशः 
सत्य है। मालेरावकी पिशाच-घाधा दूर होनेके लिये श्रहि- 
ल्‍्याने बहुत्र डपाय किये, भेतात्माके देतु एक अलग मन्दिर 
बनवाया, पर कोई फल्न नहीं हुआ; श्रभागा मालेराव प्रेतात्माका 
भक्य बना । उसकी स॒त्युसे शोकके बदले प्रजाको आनन्द ही 
छुआ । 

वाजीरावका देद्दान्त हो गया था। पानीपतको लड़ाईमें विश्वा- 
सराबव और सदाशिवराव भी मारे गये थे। अब पेशवाश्रौकी 
गद्दीपर तरुण माधवराव विराजमान-थे। भाधवराव सच्चरित्र, 
धार्मिक और राजनीतिश पुरुष थे; पर उनके चाचा रघुनाथराव 
श्रत्यन्त अधिचारी, कठोर और मूर्ख थे। इन्दोर-राज्यके प्रधान 
भन्ती गंगाधर यशवन्तके भड़काने पर चद अदिल्याको पद्च्युत कर 
इन्दोर पर अधिकार करनेके लिये तैयार हो गये। गंगाधर 
यशबंत लोभी, खार्थी और कुटिल मल॒ुष्य था। -घह पेशचाश्रौसे 
मित्र गयां। इच्दोर राज्य पेशवाओकरे अ्रधीन था। अविचारी 
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रघुनाथराव मांधवरावसे विना कुछ फह्दे गंगाधर यशवस्तके' कहनेमे 
था गया । 
- भ्रहिल्याकों पता लगनेपर उसने बड़ोदेफे गायकवाड़ और नाग: 
पुरके भोसलेकों लिखा,--/ पेशवामौसे हमारा श्रापका- समान 
सस्वन्ध है। इस समय यदि ञ्राप हमें सहायता न करेंगे, तोः 
आज मुरूपर बीतती है, कन्न आप लोगोपर भी वीतैगी,” दोनोने 
अद्िल्याकी यथार्थ वातको समझ, फौज़ लेकर इन्दोरफी, और 
चलना स्थिर किया। यथा .समय शायकवाड़, भोसले तथा 
श्रन्यान्‍्य राजा ससैन्य इन्दोर पहुंच गये । * 

इधर अहिल्याने झपने सरदारोसे श्रोजखिनी भाषाम कहा, 
४ यह राज्य भेरे परमपूज्य शवशुर भल्‍्दाररावने अपनी कलाईके 
जोरप़र प्राप्त किया है। हमपेशवा सरकारके अधीन हैं इसमें 
सन्देद नहीं, पर उन्हें बिना कारण हमारा राज्य छीन लेनेका कोई 
श्रधिकार नहीं है। सुझे! अवज्ञो जानकर र॒घुनाथराव मेरे साथ 
अन्याय करना चाहते है, पर वे मनमे अच्छी तरह समभले कि, मैं 
सामान्य अवला नहीं, वीसस्ल॒पा और चीरघधू हैं। भद्हारणवके 
पीछे इतने दिनो तक मैंने घित्ा किसी प्रवल शक्तिकी सहायताओ, 
इन्दोरका राज्य नहीं किया है। जिस दिन में तलवार तेकर रणमें 
बड़ी दो जाऊँगी, पेशवाओका (सिद्दासन तक दिलादूँगी। रघु: 
नाथराव न जाने किन घृणित विचारोमे डूब: रहे हैं । उन्तकीः 
क्या साम्रथ्ये है कि, मेरे होते वे इस पविन्न गद्दीकों छू भी 
ले। आप लोग उत्साहसे ज्ड़ें। सत्यका पच्पांत परमात्मा भी 
फरता है। ” 

सब सरदार वीरद्पेंसे उठकर प्रतिज्ञा. फरने लगे कि, जब तक 
हमारे शरीरमे प्राण रहेंगे, इन्दोरके लिये लड़नेसे न हटेंगे। अहि- 
एपाने मह्हाररावके एक श्रां्मीय सम्बन्धी तुकोजीरयाव होलकरको 
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उसी समय सेनापतिका पद और पोषाक अ्रप॑ण क्रिया। यद्यपि 
अहिल्याने युद्धकी सव सामग्री एकत्र कर लो थी, तथापि उसकी 
यह इच्छा नहीं थी कि, प्रकारण रक्तपोत ही । जिस राज़नीति- 
कौशलसे श्राज पांश्वात्य राजन्यगण शान्तिस्थापन करते और 
रक्तपात वचाते रहते हैं, वह कौशल भारतकी एक ललना श्रहिल्या- 
फे पास दो सौ वर्ष पहिले धा। उसने माधवरावके पाप्त एक पत्र 
भेजा, जिसमें लिखा ध,--“ महाराज, यह जानकर मुझे बड़ा श्राश्नर्य्य 
हुआ कि, आप मेरा राज्य श्रपदरण करने स-सैन्ध झ्रा रहे हैं। मैंने 
राज्यरक्षाका अच्छा प्रबन्ध कर लिया है। आपका यंश हमारे 
लिये पूज्य है, पर जब श्राप श्रपने श्रधीन राज्योंको श्रन्यायसे छीन 
लेनेका यत्न करेंगे, तब हमें भी शत्ष द्वारा आपको अमभिवादन 
करना पड़ेगा। एक वातकी सूचना कर देना इश्न समय में आव': 
श्यक समभृती हे कि, युद्धमें यदि में हार गई, तो मेरी किली तरह 
मानहानि न होगी, क्योंकि में ल्री और आप घीर पुरुष हैं; परन्तु 
यदि आप हार गये, तो पेशवाशोके वंशके लिये बड़ी लज्ञा तथा 
अपमानकी वात हो जायगी। श्राप समर्थ हैं, जैसा उचित समझे, 
सोचकर करे। ? 

हम पहिले यह कह चुके हैं कि, रघुनाथरावकी घृणित कार्यवादी 
माधवरावसाहवको कुछ भी बिद्त नहीं थी । उन्होंने अद्विल्याको 
उत्तर-लिखा,-“मल्दहास्खबके पीछे तुमने त्री होकर राज्यका अच्छा 
प्रबन्ध किया इससे हम बहुत सस्तुष्ट हैं। तुम्हारा: राज्य दरण 
करनेका हमें कोई प्रयोजन नहीं दीख पड़ता । चदि कोई ऐसा उद्योग 
करे, तो तुम्हें उसे दण्ड देनेका पूर्णा अधिकार है। हम इस वातसे 
विलकुल अ्रसच्तुए न होगे। ? 
“ पेशवाका उत्तर छुनकर अहिल्या.तथा अस्य उपस्थित राजाओं 
को- बड़ा आनन्द हुआ, .उनका उत्साह दुगना दो गया भौर रघुनाथ 
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शावसे 'सामना फरनेके लिये वे प्रस्तुत हुए। यथासमय सेना 
हेकर रघुनाथराव ज्षिग्रां नदीके पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि, उस 
पार अहिशयाने युद्धका अच्छा आयोजन किया है। यह देख उनकी 
हिम्मत न हुई कि, श्रहित्यासे युद्ध करे। इस लिये उन्होंने उससे कहला 
भेजा,- “हम युद्धके लिये नहीं, किन्तु तुम्हारे यहां मातमपुरसीके लिये 
शारहे हैं। ऐसी श्रवस्थामें तुम किस प्रकार शब्ुओंसे राज्यरक्षा कर 
सकती हो, यददी देखनेके लिये हमने युद्धकी फ़ोरी, धमकी दी थी । ९ 

इसपर अहिल्याने उत्तर भेजा,--४ शाप हमारे राजा हैं, झ्ापकी 
परीक्षामें मैं श्वल्ला कहां तक ठहर सकती हूँ ? आपको इस छुद् 
राज्यकी इतनी चिन्ता है, यद देखकर मुझे अत्यम्त सन्‍्तोष हुआ। 
आप मेरी सान्त्वनाके लिये श्राये हैं तो मेरे सिरमाथे है, कुछु दिन 
इस गरीबिनीका श्रातिथ्य खीफार फरे औौर फिर इच्छाहुसार 
राज्यमें पधारें।? 

रघुनाथरावने मन दी मन लज्जित होकर श्रहित्याक्ा आतिथ्य 
खीकार किया और फौजफो उज्जयिनीम भेजकर १०--१२ सरदारके 
साथ वे अ्रद्दित्याफे राजभवनमे ठहरे। अदहिल्यासे मिलनेपर 
उन्होंने उसे फोई लड़का गोद लेनेके लिये बहुत आम्रद किया, पर 
भ्रद्चिल्या सहमत नहीं हुए। यद्द चाल भी खाली गयी देख, निराश 
दोकर थे इन्दौससे लौट झये। 

अदिल्य! परम दयालु थी। यद्यपि गंगाधर यशवन्त उसके 
आगे अपराधी था, फ्योंकि उसीके फारण यंह उत्पात हुआ -था; 
तथापि उसने उसे ज्ञोमा कर पुनः अपने राज्यमें स्थान दिया और 
तुकोजीराव दोलकरको रीज्यका सहयोगी घनाया। अहित्याकी 
इस उच्च राजनीतिशताके फारण राजस्थान तथा अन्यान्य प्रदेशोके 
राज्ाओने प्रसन्न दोफर उसके पास बहुतली वस्तुएँ नजरकी तौर 


पर भैजीं और अ्रद्धिव्पामे भी उनके बइईलेम यथोचित चलन, श्रलझ्टार 
श्श्क. 
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ड्धिडिडसजसजजड जडल डी जज न टेन्‍ड रे ल्‍ जज 3 कजज जल हल लडक कल+ अअििन्‍ऑलशजजरे, ऑन्‍> ->>>ल>>>>- ०... 


शादि भेजकर रस्म पूरी को। चार्से ओर देवी अहिस्याकी कीर्ति 
फैल गयी । 

यह कहना ब्रूथा है क्कि, राजाश्नोके पूजनगाठमें लग जानेसे 
उनका राजकाजमे चित्त नहीं लगता। श्रहिएया श्रपना सध कार 
कर ८-१० घरटे पूजापाठ और गौ-ब्राह्म॒णोंकी सेवा करती थी। 
तुकोजीको राज्यका सहयोगी बनानेपर देवी अ्रहिलया श्रपना समय 
देवसेवामें श्रधिक व्यतीत करने छगी तथापि कर्तघ्यसे शियित्ञ नहीं 
हुई थी। तुफोजी प्रतिनिधिरुपसे काये करते थ्े। महस्वकी 
वातें उन्हें भ्रहिस्या खयं समझाती थी। उन दिनों प्रायः सब 
राज्योमें श्रशान्ति और उत्पातोने अपना शड्ड जमाया था, पर 
अहिल्याके राज्यमे रामराज्य ही था। मराठोका नवीन अधिकार 
होनेसे जमीनकी किश्त आ्रादिकां फोई वियप्रित प्रवस्ध नहीं था । 
पएतु अहिल्याने अपने राज्यमें एक्र वन्‍्दोवस्त कर दिया था। 
अहिल्याके बनाये राज्यनियम अमी तक उस राज्य तथा अम्यान्य 
राज्योमें चलते है । 

देवी भ्रद्चिल्याने तीस चर्प तक राज्य क्रिया। इस समय 
कोई तीर्थस्थांन भारतवर्षमें ऐसा न रद्दा होगा, जहाँ अहिल्याकी 
कीतिका परिचय न मित्रता हो। कहों श्न्नतत्र, कहीं जलसब, 
कहीं विद्यासत्र, कहीं मउ-मन्दिर, कहीं ससेचर, कुश्रों, धर्म्मशाला, 
फहीं घाट आदि वनवाकर देवी अद्दिल्याने अपना साम अमर कर 
रफ्खा है। श्रहित्या जैसी फोमलप्राणा थी, वैसी ही राज्यशासनम 
कठोर भी थी | प्रजाको खुख देना ही उसका प्रधान कर्तव्य था । 
यदि कोई अधिकारी पुरुष किसीसे कुछ घूसफूल लेता और श्रहि- 
ल्याको उसका पता लगता, तो वह उसी समय उसे पद्च्युत कर 
देवी थी। विन्धयाचलपर भीहोंका बड़ा उपद्रव था। अहिल्‍्याने 
अपनी शक्तिले उनका दमन किया और उन्हें ऐसे सच्चे सेवक बना 


देवी शहिदया बाई | छर 
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, डाला कि, आज भहिल्याके न होनेपर भी थे ही सील उन हुर्गम 
स्थानों यात्रियोौको श्रक्ष और जल पहुँचाते हैं. जहाँ चिड़िया, 
फीड़ेमफोड़े था पेड़की पत्ती तक नहीं देख पड़ती । इस दानधर्मफे 
लिये उन्हें श्रद्दित्थाने कुछ धन दे रक्‍्खा है, जिसका उपयोग थे 
ईमानदार्रसे अभी तक फरते है। ऐसे चहुतसे मन्दिर है कि, 
अहित्याके प्रवन्धसे सैकड़ों फोसोसे प्रतिदिन गड्ठाजल आकर वहाँ- 
की मूर्तियाँ घोथी जाती हैं। देधी भ्रहिल्याके सामने हिन्डु, सुस- 
समान, बौद्ध, इसाई आ्रादि सभी जाति और घर्मके लोग एफ समान 
थे। पक्तपात करना बह जानती ही नहीं थी । सबपर उसकी समान 
प्रीति थी, इससे सभी उस्रके शासमसे सन्तुए रहते थे। क्ोषमें 
धन दो या न हो, लावारसी धन भी वह अपने राज्यमें नहीं लैतों 
थी, फिर प्रजापीड़न फर घन संग्रह करनेक्री कौन कहे | एक चुद्र 
भिश्लायीका भी रोशां हुखता, तो देवी अ्हिल्याके हृदयपर चोट 
पहुंचती थी। उसे श्रात्मप्रशंघा नहीं भाती थी-स्तुति पांठसे 
चह प्रायः श्रसन्‍्तुए रद्ा करती थी। ऐसी रानी हम भारतवासियोंके 
लिये श्रव डुल्भ है । 

देवी अहिएया राजकी छोटी मोटी चातौपर भी पूरा ध्यान 
रखती थी। एक बार शिवाजीगोपाल नामक श्रहिल्याके एक 
सेचकने तुकोजीकी सम्मतिसे महाराजा पेशवाकी नौकरी खीक्षार: 
करली। जब यह खबर अ्रह्ित्या तक पहुँची, तथ उसने त॒कोजीको 
खूब डांदा। तुकोजीने श्रद्दिल्याके पैर पकड़कर क्षमा माँगी और 
फिर अहिल्याके बिना पूछे कोई काय्ये नहीं कियां। ऐसी ऐसी 
वार्तोकी ओ्रोर भ्रच्छे अच्छे महाराजाओंका भी चान नहीं जाता, फिर 
अन्त।पुर-निवा लिनी रानियोंकी कौन कहे ? 

यह बात स्पष्ट है कि, यदि भ्रहिस्यामें सुद्मराजनीतिकौशल 
दोता, तो उस विध्ववके समय बह राज्य न बचा सकती। जिस 


१७६ लती-चरित्र-चर्द्रिका । 
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अदिल्याक्रो समग्र भारतवर्ष मानता था, उस्लौको कष्ट देनेमें उसके 
श्रात्मीय जातिबस्घु कोई बात उठा न रखते थे। मदहारराव््रे 
समयले इन्दोरक्रा जयपुरनरेश कर देते थे। उनकी तरफ ४-५ 
फरोड़ रुपया बाकी पड़ा था। सिन्ध्रियाने जयपुरनरेशसे ऋदला 
भेजा कि, पद कर दर्में मिलना चादिये, फयोकि अहिस्यासे हम 
चलचान्‌ हैं। अद्दित्याने रुपया माँगा, जयपुरनरेशने सिन्धियाका 
सन्देश दूतो द्वारा भ्रद्दिल्थातक पहुँचा दिया। अदिस्याने युद्धका 
श्रायोजन किया; पर बीचमें द्वी अकस्मात्‌ जीवाजोराव सिन्धियाने 
तुफोजीकों कैद कर लिया। श्रद्ििल्याने रुपया मौर फौज भेजकर 
हुकोज्ीकों मदद की, जिसले सिन्धिया द्वार गये। फिर जयपुर 
नरेशने कर देनेमे फोई श्रापत्ति नहीं फी। सिन्धिया अ्रपनासा 
मुँद्द लेकर लौट आये । 

सत्माचरण फरनेयालोॉकी परीक्षा परमात्मा पद पदपर लेता है। 
झअदिल्या किसीका सर्वर या राज्यहरण करना नहों चादतो थी, पर 
लोभी लोग उसे अकारण कष्ट देते थे। मर्दारणवने कई करोड़ 
रुपया बचा रक्‍णा था, जिसका विनियोग अहिल्या दानधर्ममें करना 
चाहती थी । इन रुपयोको देख, रघुनाथराव पेशवाको पुनाः लोभ 
हुआ। उन्होंने किसी लड़ाईकी सहायताके लिये उनमेंसे कुछ 
रुपये मांगे। श्रद्वित्याने फहला भेजा,--./ ये रुपये दानधर्मके लिये 
रकले हैं। आप आाह्नण हैं, यदि मन्त्र पढ़कर लेना चाहे, तो उनपर 
गंगा घुलसी रख कर संकरप करनेके लिये में प्रस्तुत हूं।” गंडे- 
रियेका दान धीरवर पेशवा कैसे कबूल करते ? वे खय॑ सेना लेकर 
अंदिल्यासे लड़ने झाये । भ्रहिलया पांच सौ दालियोंके साथ खर्य॑ 
युद्धकषेत्रम पहुँचो। रघुनाथराचने पूछा, तुम्दारी सेना कहां है ? 
अहिल्याने उत्तर दिया, आप दमारे राजा है, आपके साथ राजद्रोद 
करना में उचित नहीं समझती । आप दम खियोंकी हत्या कर 


देधी श्रहिल्याबाई,। - १७७, 
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दे सकती। रघुनाधरावने लज्जित हो, मिष्ट घाष्यौसे झद्िल्याको 
सन्तुष्ट कर चहांसे प्रयाग किया । देवसेवा और छोकसेचाम बाधा 
करनेषाले पेशवा तथा जयपुरनरेशकों चतुरता तथा घौरतासे - 
परास्त फर, अहिल्या राज्यमे शान्तिपू्वंक रहने लगी। कई 
डदाहरणोको देख, श्रब किसीका साहस न हुआ, जो कोई श्रह्वित्या- 
पे पुनः छेड़ चाड़ करता। े ः 
श्रादर्श नारी और आदर्श रानी होनेपर भी झ्द्दित्याका साँसा-: 
रिक जीवन सम्तोषज्ञनक नहीं थां। पति, पुत्र, सास, सखुर आदि 
किछीका भी उसे अधिक दिन सुख नहीं रहा। श्रव एक मात्र 
झुक्ताघाई नामक कन्या बच गयी थी, जो एक सरदारके साथ 
थ्याही था। उसे एक पुत्र हुआ था, उसीको देख अ्रहित्या श्रपने 
सब हुःखोको भूल जाती थी। परमत्मासे उसका पद सुख भी 
नहीं देखा गया। श्रद्दित्पाके दोद्धित्रकी उत्यु हुई भौर कुछ ही 
दिनोमे.मुक्तावाई भी विधवा दो गयी। प्रद्दिल्याके हुःखका पारा- 
वार नहीं रहा | मुक्ताबाई पतिके साथ सहगमन करने चल्नी | देवी 
अ्रहिल्याने रोकना चाहा, पर कन्याने नहीं भोता। श्रहिल्याने नमंदा 
तटपर फल्याकों चितामें जीते जी जलते देखा। भब अहित्याको' 
स्मरण नहीं कि, में कौन और कहां हूं ? घद चिताकी ओर दौड़ी;: 
पर ब्राह्मणोने उसे बचा सिया। तीन दिन तक अ्रदहिल्या बिना. 
श्रन्न जलके बेहोश पड़ी रही। शोक, डु।ख, राजकाय्यैके गुरुतर 
परिश्रम और मश्र॒त उपचासोसे दिन प्रतिदिन श्रह्चिल्याका शरीर 
चीण हो चल्ा। घह दिन रात ईश्वरकी आराधनामें मगन रहती: 
और गोआहायण, आवाल-बुद्ध-ग्रज्ां तथा जीव मांजके कल्याण- 
साधनमें , लगी रहती थी। वार वार वह ईश्वरसे कहती,-... 
6 प्रभो, हा पत्थरकी भ्रहिल्याका उद्धार किया; फिर इस अपनी: 
बडे 


श्छ््व घती-चरित्र-चर्द्रिका । 


बांसीको फ्यों भूले हो ? वहुत सद्दी नहीं जाती | “करुणानिघे, अब 
इसे अपनाओ !९ 

सर्च॑जीवछेबिका, तपखिनी अद्वित्याने तौल चर्षतक रामराज्य 
कियां। अब उसकी अवस्था सांठ घर्पकी थी। एक दिन उसने 
प्रातःकाज्म पूछा पाठकर १२ हजार ब्राह्मणौकों भोजनके लिये निम- 
न्वित किया। सब भोजन फर संतुए हुए | अहिल्याने उनका चरणु- 
तोर्थ शरद किया और श्रा्खे मूँदली। देवी भदहितया संसारसे 
सदाके लिये चल बसी । 


न- व त--- 


.. चीसती, बीरमाता और वीरभगिनी । 
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हु ३ रा उदयसिहने अपने पुत्र पुत्त पर फैलवारा प्रान्तका 
मै 4८३६ शासन करनेका भार सौंप दिया था। पुत्तकी माता 
कर्मंदेची भी वेटेके पास रहती थी । एक चार दिल्लीके' 
'अखिद्ध सम्रादू अकघरने चित्तौरपर चढ़ाई कौो। इसकी खबर 
फर्मदेवीको लगते दी उसने पुत्तसे कहा,--/ बेटा, मुसलंभानोने 
छुम्दारे पिताके राज्यपर आक्रमण किया है, तुम अपनी फौज लेकर 
जल्दी चित्तौरकी ओर जाओ और पिताको सहायता दो |?” पुत्तकी 
अवस्था इस समय सोलद चर्षकी थी; परन्तु चह श्रतन्त साधसी, 
पराक्रमी और चतहुर था। उसने मातासे वालभाषसे कहा,-- 
# माताजी, राणाजीनें तो मुससे सहायता नहीं माँगी है, उनके बिना 
घुलाये मैं कैसे जाऊं १” 
- कर्मदेवीने कहा,--“ चेटा, पिताने तुमसे वालक आनंकर सहा- 
यत्ना नहीं मांगी होगी। “ तुम्हारी माठ्मूमि तुम्हें बुलां रही है, 
उसकी पुकारक आगे रांणजीकी दुसाहरं क्या घस्तु है! तुम बीर- 
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हो, क्रिसी पीरसे तुम्हारी शक्ति कम नहीं है। इस समय 
पिवाफे बिना चुलाये भी अ्रज्ञातभावसे तुम चित्तौर रक्ताका उद्योग 
करोगे, तो ज्ञत्रिय कुलमे तुम्द्ारा जन्मे लेना सफल होगा। खदेश- 
रक्षा यही ज्षत्रियोका परम धर्म है।” भाताफोी भाजश्ा पाकर अपनी 
सेनाफे साथ पुत्त चित्तौरकीं ओर रवानां हुए । 

इधर कर्मदेवीने पुत्तजी घदिन कर्णंवतती भौर स्त्री. फमलावतीकों 
बुलाकर कदा,-- मैंने पुत्तकों रणमें भेज दिया है। वह अभी 
बालक है, उसे अकेले चहाँ भेमकर मुझे. यहाँ निश्चिन्त होकर बैठे. 
रहना उचित नहों है। में भी उसकी सहायताके लिये. जाऊँगी, तुम 
यहाँ खस्थ रहना ! ” 

कमलावती बोली,--“ माँ, आप रणमें जञा्रोगीं और मैं 
चीरपली होकर यदाँ खस्थ फैसे रह! में भी श्रापके साथ 
चलूगी। ? 

कर्णंबतीने भी ऐसा ही फद्दा और तीनों वेषभूषासे सुसल्ञित 
होकर चल पड़ीं। चित्तौरकी सहायताके लिये श्रन्यान्य च्पति 
भी झ्राये थे। राणाजीने बदनोरके राजा जयमल्लफों सेनापतिके 
पद पर नियुक्त किया था, परन्तु दो ही एक दिनिके युद्धमे जयप्रल' 
मास गया। उसके पश्चात्‌ सेना पतिका पद पीरघर पुत्तकों मिल्ता-॥ 
युद्ध चलने लगा । 

अकबरके सेनापतिसे पुत्त युद्ध कर रहा था। इधर अकबर 
खवित्तौरकी श्रोर घराबर अग्रसर हो रद था,. ऐसे समयमे एक: 
बीहड़ और संकीर्ण पहाड़ी स्थानसे दनादूव गोलियाँ चलने लगीं 
श्रकबरने देखा कि, छोटासा सैन्य लेकर तीन ख्त्रियाँ लड़ रही हैं। ये 
ख््रियाँ और कोई नहीं, पुत्तजी माता, स्त्री और बद्दिन थीं। कर्मदेवी 
जानती थी कि; श्रक्वरके प्रचणड सैन्यके साथ हमारा, निर्वाद्द नहीं. 
है, तो भी ज्न्रानियौके कर्तंव्यपालनमे उससे कोई श्ात इठा-ह 
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रकछी । अकवरके साथ इन क्षत्रानियोंकी खूब लड़ाई दो रही थी, 
इतनेमें मोगलसैन्यसे अ्रचानक एक गोली झ्राकर कर्ंवतीकों लगी; 
डसी समय वह वेहोश होकर गिर पड़ी। कर्मदेवीने एक बार 
मुड़कर देखा कि, फर्यंवतीके प्राण निकल गये हैं, तौभी विना विच- 
लित हुए उसने अपने सैनिकोंसे कद्दा;--/ देखो, तुम्दारी बहिनने 
तुम्दारे लिये रणमें धराण त्याग किये हैं, इसका बदला तुम अपना 
खून वहाकर चुकाओ।" बौर सैतिक दुगने जोशसे लड़ने 
लगे । अ्रवकी बार कर्मदेवी और कमलावतीके भी मर्मस्थान पर 
गोलियाँ छगीं। जातिकुसुमसुकुमार दोनो स्लरियाँ छुटपटाने लगीं । 
पुत्तने अ्रकवरकी सेनाको परास्त कर झकबरसे सामना करना 
धाहा) घह उसी पहांड्रीकी ओर चला, जहां श्रकबर था और 
जहांसे उक्त. तीन स्त्रियां लड़रही थीं! पहाड़ीके निकट आकर 
उसने देखा कि, मा और पली छुटपटा) रही हैं। यदिनका सतदेद 
पास पड़ा है और शब्षुश्रौकी गोलियां बराबर आरा रद्दी हैं। पत्नी 
और माताके सिरकमल गोद्मे लेकर चंद रोने लगा। कमलावतीने 
पतिका मुख देख हँसदिया और प्राण विसर्जन किये। क्मदेवी- 
मे शेप निश्वासके साथ रुक रुक कर पुत्तसे कहा,--विटा, यह रोनेका 
समय नहीं है। तुम जाओ, युद्ध फरो और अपने देशकी रक्ता करो । 
प्राण रहते रणसे न भागो। में जाती हैं, सब कोई खर्गमे मिलेंगे । 
घहाँ मैं तुम्हारी चाट जोहती रहूंगी।” इतनेमे वहाँ मुसलमान 
आ पहुंचे। पुत्तती सम्दहत कर “दरहर? शब्द करता हुआ 
घौर सैनिकोके साथ उनपर हुंट पड़ा। अखंण्य मनुथोका वध 
कर पुत्त भी थोड़े दी' समयमें माता, पत्नी और भगिनीकां 
अन्ुगामी हुआ । 
“ अकवरने चित्तौरको विध्चस्त कर उसपर अधिकार कर लियाँ। 
पप्म-इंदय होकर उदंयसिदने भरेचेत्री नामक पर्वतश्नणीमं भागकर 
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आश्रय पाया। आगे चलकर उसने वहीं उदयपुर नामक एक 
'नगर बसाया, जिसका राज बड़ी चतुरतासे वह आजीचर्न करंता 
रद्या। -श्राज भी उद्यपुर उद्यसिंदका स्मरण दिलाता है। * 
* कहते हैं कि, इस थुद्धमें इतने त्राह्यण और क्षत्रिय फट मरे थे 
कि, उनके जनेऊ तौलनेपर ७७॥ मन हुए थे। (उस समय ४ 
सेरकां मन होता था! ) तबसे श्रभीतक अनेक प्रदेशों पत्र बन्द 
कर ७७॥ का अंक लिखते हैं। इसका मतलब यददी है कि, जिसके 
नामका पत्र हो, उसके भतिरिक्त यदि फोई दूसरा पुरुष खोलकर 
पढ़े, तो उसे उतने लोगोकी हृत्याका पातक लगेगा, भितने लोगौंके 
थे ७४॥ मन जनेऊ थे। खदेशरक्षाके लियेभारतकी कोमलबालिका- 
औले लेकर बुद्धा माताश्रोतक कैसे आत्मसमर्पण .करती थीं, 


इसकी कहपना पुत्तकी माता, पत्नी भौर बदहिनके उदांदरणसे दो 
सकती है। * 
>-#-के क-- 
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५ खाल ऐैक[ैल- 

20.3 * 

फप हठानोंका साम्राज्य नष्ट कर विल्लीमें बावरशाइने भोगलं 
सिराक्िदु॥ राज्यकी स्थापना की थी। इस समय चित्तौरमें 
राणारायमल्नका पुत्र संग्रामलिद राज्य करता था। संग्रामसिदद 
यंड़ा तेजली था। उसने गुजरातसे लेकर यमुना किमारे- तक 
अपना राज्य बढ़ाया था। अब उसकी इच्छा हुई कि,उत्तर भारतमें 
भी हिन्दुओका राज्य स्थापित हो। तब॒नुसार .पठानपिजयी 
भोगलोॉसे लड़ना उसने स्थिर किया। आगरासे द्सकोस'दूरपर 
सिकरी नामक स्थानमें दोनोंका युद्ध हुथा। , पहिलों लड़ाईमें 
प्राबर परास्त हुआ, पर दुसरे युद्धमे संग्रामसिद हार गया। 
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राजपूतोंने निश्चय किया था कि, यदि उत्तर भारतमे हम हिन्दुओका 
राज्य स्थापन न कर सके, तो पुनः चित्तोरमें पर न रक्‍्खेंगे । राजपूत 
जब हार गये, तब वे पुनः खद्ेश नहीं लोटे। भग्नहृद्य होकर 
लंग्रामसिहके साथ सोने अपने अपने देह विसर्जन किये। 

संत्रामसिहके देहान्तके बाद चित्तौरकी गद्दोपर उसका पुत्र 
विक्रमाजित बैठा। यह उस्मत्त, गर्घिष्ठ और श्रयोग्य पुरुष था। 
नीच कुलफे महल तथा सिपाहियोफे पक्तपातसे उच्चचंशीय घीर 
पुरुष इससे अप्रसन्न होकर घर बैठ गये थे ; उन्होंने स्थिर करलिया 
था कि, ऐसे अविचारी राजाका हम कभी साथ न करेंगे। मेवाड़की 
गद्दीपर ऐसा श्रयोग्य राजा कभी नहीं थेठा था, जिससे उसकी 
प्रजा असन्तुए दो। ग्रहकलह और राजाकी अ्योग्यतासे मेवाड़को 
बड़ी द्वानि उठानी पड़ी। श्रभी मीगलौकी सत्ता स्वेत्र नहीं 
स्थापित हुई थी, सिन्न मिन्न पठानोंके राज्य श्रव भी वतमान थे ! 
चित्तौरके पास शुज़रात और सालवांध्रान्तमं पठानोंके राज्य थे, 
जिनसे मेवाड़का पहिलेसे पैरसम्बन्ध चला आता था। संप्रामसिहने 
दोनोंको कई बार पादाक्वान्त किया, पर वह उदारचेश चीर था, : 
अधीनता खीकार करनेपर उन्हें उसने कई वार छोड़ दिया और ' 

” उनकी खाधीनता नए न होने दी । उस उद्ारताकां बदला चुकानेके 

विचारसे दोनों पठान राज्य आपसमें मिल गये और चित्तोरकी 
ड॒र्दृशा देख, उन्होंने उसपर चढ़ाई की । 

विक्रमाजित दारकर भाग गया, और मुसलमान नगरसें घुसने 
गे यह देख, राजपूत ख्त्रियोंने जुद्दार करनेकी प्रतिज्ञा की | राजपूर्तामे 
जुद्ारकी प्रथा है। विपत्तिमं सब राजपूत स्त्रियाँ अग्रिम आत्म- 
समपंण करती है, इस विधिको 'जुदारः कहते हैं। राजपत्री 
जोहरावाईने जब जुहारकी खबर झुनी, तव उसने .सब राजपूत 
खियोसे ललकार कर फद्ा:--/ बहिनों, यद्‌ इस समय .इम संब 
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जुद्दार करेंगी, तो नारीधर्म पालन होगां सही, परन्तु देशरक्षा नहीं 
हो सकती। भरता ही है तो शब्ुश्रोसे दो दो दाथ करके मरना 
अच्छा । कया राजपूत स्रियौक्ती शक्ति आज जाती रही ? जो दाथ 
उन्होंने राजपूत घौरोके ।द्वाथोमें समर्पण किये, वे हांथ राजपूर्तोंके 
इस्तभूषण खड़को नहीं छू सकते ? विधाताने मेवाड़की स्तियोको 
फेचल बस्र भूषणोसे सजनेके लिये नहीं उत्पन्न किया है। राजपूता- 
नियोफे हाथ फेचेल फ़ूलकी मालाएँ गूँथनेके लिये नहीं बने है। 
राजपूतरमणी खामीके|धरमे गृहलद्मी, प्रणयर्म विज्ञासनी-विनोदिनी, 
राजशासनमे राजमहिषी श्रौर समरमें रणरह्षिनी होती है, फिर 
आज द्वी सब फ्यों कुरिठ्त हैं! चलो हाथमें खड्ग लेकर शबुओको 
: झपनी तेजखिता दिखा दो! यहद्द निश्चय है कि हमारे किये देश- 
रत्ता न होगी, तो भी कर्तव्यभ्रए होना हमें उचित नहीं है। . एक 
एक राजपूत ल्नां दृश देश शब्रुआऔफो भी भारी दो ज्ञोयगी | धन्दी 
होकर अश्निमे जलनेकी श्रपेज्ञा शहुश्नोसे लड़ते लड़ते रणमें प्राण 
त्यागकर बन्द्‌नीया बनना फ्या चुरा है ? यदि तुम धर्म श्ौर देशकी 
रक्ता करना चाहो, तो मेरे साथ रहो, प्राणोंकी न तुम्हें पर्वाह है न 
'मुझे। सभी बीरतासे धारातीर्थमें निमज्ञन करेंगी, था व्यथे देह 
जला देना हमें शोभा नहीं देता |” 
रानीकी उत्तेजनापूर्ण वक्तता सुनकर सब राजपूतानियोने 
फोमल कण्टोसे गस्भीर हुंकार किया। उसी क्षण सब लड़नेके' 
लिये प्रस्तुत हो गयीं | बी, भाला, ढाल, तलवार आदि आयुधासे 
छसजित हो, घोड़ोंपर चढ़कर सब महलसे बाहर निकलीं । श्ागे 
जोहराबाई झौर.पीछे स्लियोंका वह अपूर्व. सैन्य देख, देखनेवाले 
चकित दो गये। केवल ख्त्रियोके सैन्यकी पुरुषवीरपर यदद पिचित्र' 
घड़ाई थी। इन स्तियोंने पठानोको खूब पछाड़ा; पर आख़िर 
' ख््रियाँ ही थीं | कद्दां तक जोर पकड़तीं ! थोड़े ही समयमें सब रण- 
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भूमिमें लेट गई । पठानोंकी बहुत हानि हुई, तो भी उन्होंने अस्तमें 
चितौरपर विज्यपताका फहरा दी । 
राजपूतोम प्रथा हैं कि, किसी ह्लीपर संकट आबे और वह किसी 
शक्तिशोली पुरुषके पास राखी भेजकर उससे वन्घुप्तम्वन्ध- करले,- 
तो वह उसकी सहायता करता है! इसी तरह जोहराबाई और 
झत्य राजपूत रमशियोंके मरनेपर राजमाता कर्णवतीने दिल्लीपति 
मोगल सम्नाद्‌ वायरके पुत्र हुमायूँके पास राखो भेजकर सहायता. 
मांगी। उदारचेता हुमायूँने राखो खीकार कर ली। उस समय * 
किसी राजपूत ख्रीसे वहिन भाईका नाता कर लेना सभी धीर पुरुष 
सौसाग्यकी वात समभते थे। हुमायूँने संठु्ट होकर कर्णंवतीकों 
उत्तर लिखा कि,--/धहिन, तुम चिन्ता न करो, में खयम्‌ श्राकर. 
ठुम्दारे राज्यका प्रवन्ध कर देता हूँ |? * 
बीरताम मोगल भी किसौसे कम नहों दहोते। हमारे देश 
भराठों, राजपूत या सिक्‍्ख जैसे चहाडुर होते हैं, वैसे ही भुसल- 
मानोमें मोगल ओर पढान हैं। हुमायूँ शीघ्र दी दलवल 
_ सद्दित पहुंच गया। अबकी बार गुजरात भौर मालवाके पढानोंकी 
कुछ न चली | उन्हें सीधी तौरसे चित्तोर छोड़ देवा पड़ा। 
विक्रमाजित पुनः सिद्दासनपर प्रतिष्ठित हुआ। उसे फ़िरसे यह- 
गद्दी पत्नी और माताके प्रभावले मित्री थी। जोहराकी कौर्ति 
अमर हो गयी । 
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+ मो शिताके हृदयकी कहपना माताएँ ही कर सकती हैं। 
0४7 जोहराबाईकी कह्ानीमे हम कह आये हैं कि, विक्रमाजित्‌: 
फे कुचरिच दोनेपर भी उसे पुनः गद्दी मिलनेके लिये माताने यत्न 
किये और तदुलार उसे पुनः गद्दी मिली | परन्तु इस' भयानक 
झपमानसे भी उसकी चाल चलन नहीं खुधरी। कर्णंवतीका 
देहान्त दहोनेपर उससे और भी श्रत्याचार करना श्रारम्भ किया। 
अवक्ी धार सरदारोसे नहीं सहा गया । उन्होंने उसे पदच्युत कर 
शणावंशीय दासीपुन्न चनवीरकों तबतकफे लिये राज्यपद्पर श्र 
पिक्त किया, जवतक उद्यसिद राज्य करने योग्य न हो जांयें। 
उद्यर्सिद विक्रमाजितका छोटा भाई था, जिसकी श्रवस्था इस 
समय केघल छु+ वर्षकी थी । 
मातृषितृहदीन उदय पन्ना नामक एक राजपूतानी दाईफे पास 
रहता था। उसने उसे पालपोसकर बढ़ाया था। पन्नाके 
चन्दन नामक एक पुत्र था। दोनों एक साथ खाते पीते औरें 
खेलते थे। पन्ना दोनोपर समान प्रेम फरती थी। डद्य पन्नाको 
माँ? कह कर पुकारता था भ्रौर उससे इतना हिल मिल्ल गया -था 
कि, पन्नाकों देखकर उसे माताका भी स्मरण नहीं होता था। 
घनवीर राणा हुआ तबसे उसके मनमें दुराकांच्षा बढ़ने लगी। 
उसने विक्रमाजित्‌ और उद्यकी दृत्या फरनेका बिचारा। अश्रम्घेरी 
* शत थी, श्राधीरातके .बीतनेपर पन्नाका फिसीने दरवाज़ा खड- 
खटाया। पन्ना पुत्रॉंकी रक्ाफे निमित रातभर जागती और 
चौकल्ना रदा करती थी। आधीरातमे कौन श्राया होगा?! कुछ . 
४ 
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दगा तो नहीं है ? सोच विचार कर उसने तलवार उठायी और 
द्रचाज़ा खोलकर देखा, तो एक खामिभक्त बारी द्रचाजा खुलते ही 
भीतरघुस झाया उसे पहिचानरूर पन्ना बोली,--/वारी, ऐसे घबड़ाये 
हुए आधीरातके समयमें तुम कहां श्राग्ये ? लब कुशल तो है १० 
* बारी-- अब कुशल कहां है ! वनबोरने विक्रमाजितका श्रमी 

घध किया है ओर बह उद्यक्की दृत्या करनेऊे लिये इधर प्रा रहां 
है, यही समाचार फहनैसे लिये में श्राया हं। अ्रव उद्यकी रक्ता 
केसे होगी ! 

पन्नाके सिरपर अकाश हद पड़ा। जिसे उसने प्राणसे भी 
बढ़कर जतनसे पाला पोसा, उसकी हत्या पन्ना अपनी आँखों 
कैसे देख सकती थी ? वाप्पा रावल, समरसिद, लक्ष्मणलिह, हम्भीर, 
रायमल्, संप्रामलिह जैले महापुरुष जिस कुलमें हुए, वह कुल आज 
एक दुराचारीके अ्त्याचारसे निमूल होगा ! पन्नाने एऋ वार सोये 
हुए उदय झौर चन्दूवकी ओर देखा और विलम्ब करनेका समय न 
देखकर हृढ़तासे कहा,--" वारी, तुम शीघ्र वाहर जाशो और चहां 
फलके थोकरे रक्ले है, उनमेंसे एक उठा लाओ |? 

पक्नाके चेहरेपर मर्मभेदोी यातनाके रुपष्ट चिन्ह देख पड़ते थे। 
वारीने कह्ां,-- इस समय टोकरोंका क्‍या करोगी १” 

पत्ना- एक टोकरेसे उद्यको रखकर में तुम्हें सॉप देती हूं । 
उसे लेकर तुम वीरा नदोके तटपर चले जाओ, में पीछेते आती हूँ । 

बा०--* चन्द्नको लेकर तुम भी साथ क्‍यों नहीं चलती १” * 

प०-- मेरे भागदेसे तुम समझते हो कि, उद्यक्री -जान 
चचेगो 7०७. ४ 

चा०-- तुम रहकर सी उदयकी जान बचा सकोगी १ /४ 

प०-+ हाँ । ? 
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पन्ना दोई। १८७ 
प५४--/ बनवीरकों यह बतला कर कि, उदय संसारमें 
नहीं है.| ? | 
घा०--/ यह फ्योौकर हो सकता है ? ” 
प०--/ बारा, अब अ्रधिक्र कुछ न पूछो। उंस कथाके 
कहते मेरा कलेजा फटता है । राणाफे कुलकी रक्षाके लिये, 
चित्तौरगौरवफी एक चिनगारीफे लिये, आज मैं चन्दनफों विसर्जन' 
फरूँगी । १५ 
बा०-+ कैसे १ ” 
प०--/ उदयके कपड़े चदूनकों पद्िनाकर घनवीर आये तो 
उसे बता ढूँगी कि, यही उदय है। ” 
बा०--/ पन्ना, तुम माजुधी हो या राक्षती १ ” 
प०--/ बाते, मैं चाएडालिन रातसी हैं। जिस राणांवंशने 
मेवाड़ गौरबफी रक्ता की और थ्रागे भो जिससे बहुत कुछ भाशा 
है, ज्ञिसके नामले जन्मसूमि, भारत और सम्पूर्ण जगत्‌ धन्य द्दो 
रद्य है; उसके लिये एक राजपूतानीके पुञ्रक्नी हत्या दोना बड़ी 
भारी बात नहीं है। उदयके आ्रागे चन्दन क्‍या बस्तु है?! एक 
उदय रहेगा, तो दूस चन्दन पेदा होंगे। हम राजपूत खामिभक्त 
हैं। खामिभक्तिकरे आगे हमे प्रायधनकी पर्वाद नहीं रहती । चन्दन 
दो दिन पीछे बड़ा होगा, तथ अपनी इच्छासे खामिकाय्येमे देह 
झपंण फरेगा। आराज माताकी इच्छासे वह राणावंध्के लिये जीवन 
झर्पण कर धन्य हो रद्दा है, उसके लिये इससे अधिक गौरवकी क्या 
बात दो सफती है ? बारी, विज्षम्ब न करो, जाशो मेरे उद्यको- 
हिन्दुओंके उद्यको--मेरे प्यारे उदयको शीघ्र ही यहांसे लेज्ञामी |०- 
बा०--- पक्ता,मैंने तुम्हे राक्षसी कहा, तुम राक्षसी नहीं, मालुषी- 
नहीं, देवी दो | तुम्दारी खामिभक्ति देखकर देवता भी प्रसन्न होंगे, 
ईश्वर तुम्हाण भत्ता करें ।” 


जज 
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बारी शेकररा ले श्राया। पन्नाने उदयका घुम्बन कर उसे दोकरे- 
में रख चारीके हवाले किया। बारी फूलपत्तोंसे ढेंके हुए उदयक्ो 
लेकर चला गया और पत्नाने चन्दनरो धीरेसे उदयके कपड़े पहिना 
दिये। हां | माता भाज झपने आंखेंसे पुत्रवध देखेगी! पत्ना 
सेने लगी। उसमे चन्दनक्री शोर प्रेमपूर्ण नेन्रोसे देखा और 
घुम्बनके लिये ज्यों ही मुँद चढ़ाया त्यों दो छूरी लेकर वनवीर अर 
पहुँचा। वह बोला,--/ उदय कहां है  ? ४ 

पन्ना सम्दलकर दूर खड़ी हो गयो। उसके मुँहसे शब्द नहीं 
निकला | केवल अंगुलीसे उसने घन्दनको दिखा दिया। वनवीर मदसे 
उन्मच दो गया था। उसने बिता देखे ही चन्दनक्षे कोमल हृद्यको 
चीए डाला। चन्दन ' माँ? कहकर एक बार चिज्नाया और शास्त 
हो गया। पन्ना खड़ी खड़ी देखती रही | 

घनवीर कृतकाय्य दोकर चला गया। प्नाने खूनसे लथप्थ 
हुए अन्दूनमो उठा वीश नदौकी राह ली। वर्हा उसकी राह 
देखता हुआ बारी बेठा द्वी था। वारीकी सद्दायतासे पन्नाने 
चन्दनकों अप्निसंस्कार किया और उद्यको लेकर घह किसी दुसरे 
नगरसे चली गयी । मेवाड़ प्रास्तके पहाड़ी सागम आशा- 
शाह नामक एक सरदार रहता था, उसीके यहां उदयने झाभ्रय 
पाया | 

नरपिशाच वनवीरके अत्याचारसे चित्तौरकी प्रज्ञा घबड़ा 
डठी। राजपुरुषोंकों पता लगानेपर ज्ञात हुआ कि, उदय जीवित 
है और उसकी अवस्था अब राज्य करने योग्य हो गयी है। सब 
लोगोने मित्॒कर बनवीरको राज्यपदसे च्युत कर, उद्यको सिंहालन- 
पर प्रतिष्ठित किया। यह भहोत्सव देखनेझे लिये पन्ना जीवित 
थी। उदयसिहद उसे माँ कहकर पुकारते थे, उसका आदर 
सातासे बढ़कर था। सच राजपूत एक मुख हो, पन्‍्तात्े स्वुति- 


शिलाद-पत्षी । जो 
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स्तोत्र गाने लगे। जहां देखो वहां पन्नाके हो यशक्षी उन्ह॒भी 
बजती थी। न 

आज पन्ना नहीं है, पर भारतमे ऐसे श्नेक पन्तारत्न है, जिनकी 
गिनती हम श्राप नहीं कर सकते। यह पन्‍नाका ही प्रभाव है कि, 
आज मेवाड़सस्यैका खिदासन भरापूरा हम अपनी शआंजोसे देखते 
हैं। प्नाने पुतत्याग .न किया होता, तो श्राज दिन्दुआका मुख 
उज्ज्वल न रहता। हिन्दुओके मुखको उज्ज्वल करनेवाले श्राज 
भी भारतमें अनेक रमणीरत्न हैं; पर समयके प्रभावसे कूड़े 
कवाटमे पड़े रहनेके कारण हमें. उनकी चमक नहीं दीस पड़ती ! 
चद्दिनो, तुम ही बताओ पन्‍ना कैसी थी ? उसके खार्थत्यागसे क्या 
भारतकी कीर्ति अधिक प्रकाशमय नहीं होती १ 

शिलाद-पत्नी | 
बन्द (पाकर 
/ अजुनस्त पूतितषे दे न दैन्य॑ न पतायनम |” 


१20 
0 दि (रतीपति हुमायूँके समयमें गुजरात प्रदेश .बहाहुरशाह 
गधटधी4 नामक एक मुसलमान सरदारके हाथमें था। गुज- 
रातके निकट शायसेन नामक गम, शिलाद नामक एक राजा 
रदता था, जिश्का आसपासकी भूम्रिपर 'पू्ण श्रधिकार थां। 
इस भूमिकों हस्तगत फरनेके अभिप्रायसे वहादुरशाहने हुर्गंपर 


चढ़ाई की और शितादकों कैद कर लिया। 
अब 
शिल्ादके भाई लव्मणने अपने इग्रेर्ञाका भार 


ने ऊपर लिया और अर 
ग्ततक - 
मानोके साथ पद लड़ता रद्द | की 


के कसी लक्ष्मणके पास कब भेज्ञा--। यहि. कि 
जा हैं हर 75, बह 
अर देंगे, तो हम झापके भाईको मुक्त कर हुर्गंके किसी 
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पुरुष या ख्लीको ज्ञति न पहुंचादेंगे; और यदि आप युद्ध ही करते 
रहे, तो निश्षय समम्िये कि, शिल्ाद तथा आप लोगोंके धव, सात 
एवं पाणोद्नी रक्ा होता कठिन है। ४ . 
वहांहुरशाहकी यह एक चाल थी, पर लच्मणने डर कर किला 
छोड़ दिया । इधर मुसलमानोने मिध्या प्रतिज्ञाको भूलकर किलेके 
खी पुरुषोपर अत्याचार करता आरस्म किया। वे हिन्दुओंको 
लुइने, मारने शोर भ्रष्ट करने छगे । यह दशा देख, लक्ष्मण घबड़ा 
उठा। उसने सोचा कि, अ्रव छ्लियोका घर्मं बचता भी कठिन है। 
' इस समय इन्हें लेकर किसी छुरक्षिद स्थानमें भाग जाना दी 
अच्छा है। 
लक्ष्मणने अन्तशपुरमें जाकर सौजाई डुर्यावदी श्रथाँव्‌ शिक्ाइकी 
पत्नीसे सारा हल कह छुनाया । वात समाप्त नहीं होने पाई थी 
कि, डुर्गांवती कद लिहिनीकी तरह गरज ,कर बोली, झर सूखे, 
डरपोक, साईके पीछे किला शब्ुओंक्ो सौंपफर अब ज़तानखानेमे 
आ छिपता है ? तैंने चीसकुलमें क्यों जन्म लिया ? घिःकार है तुझे । 
लक्ष्मएने कहा,--.. देवि, क्षमा करो । भाईकी पाणरक्षा, हुये 
वासियोकी हितलाधना और आप लोगोंका धर्म वचानेके लिये 
वहादुरताहकी प्रतिज्ञाके अछुसार मैंने किल्ला छोड़ दिया । मुखल- 
मार्नोंने अपनी अतिक्ञा छोड़ दी, इसमें मेरा क्या मपााथ है १७. ' 
| हुर्गाः--/ शजुक्का कपट तेरे घ्यानमें नहीं आया और बिता 
चुद़के तेंने किला छोड़ दिया; तुझे मुख और डरपोक नहीं तो क्या 
कहे ? फिर भी कहता है मेरा क्या झपराध है? अरे देरे पूर्व 
- पुसषोचे-सेरे सगे साईने--खाधीनठा ठथा उुनेरक्षाके लिये प्रा्णोकी 
कुछ सी प्वाह नहीं की । तेरे घर सरदारोने रखमें पीछे पेर नहीं 
रक़्खा। इस भी धर्मरक्षाके लिये शबुआले दया नहीं चाहती और 
तू पुछष--क्षद्निय चीए--दोकर लड़ाईसे भाग घया ! क्या इस बावले 





। :* शिलाइ-पली | - ज्क् 


तेरे मनमें ल्जा नहीं होती ! ज्ञत्रियगौरव लड़ाईमें मरनेसे है, न कि 
भागनेसे । तैंने दुर्गसक्ञाका भार अपने सिर लिया था, उससे हाथ 
धोकर श्रव॒ किस मुंदसे तू अन्तापुरमे था रहा है, इसीका मुझे 
प्राश्चर्य है |? ह 

लद्दमण+---/ देवि, में अपने प्राण बचानेके हिये यहां नहीं झाया; 
किन्तु तुम्हे ऐसे निरापद स्थानमे ले चलनेके लिये भ्राया हूं कि, जहाँ 
तुम्दारा धर्म नष्ट न हो किला दाथसे गया, तुम जितनी चाहो, 
भुझे फटकार खुनाओ। पर यह विल्ग्ब करनेका समय नहीं है। 
श्रय चलो कहीं भाग चलें, नहीं तो मुसलमान शीघ्रद्मी यहां आकर 
श्रत्याचार करंगे। भुभसे जहां तक दो सका, शब्रुआक्रो रोका | थे 
घोज़ा देंगे इसका मुझे क्या पता'था ??। * 

हुर्गा:--“धर्मरक्षाके लिये ज्ञत्रिय रमणियोकों भागनेका फोई 
प्रयोजन नहीं है। 'जीवनके किस सुख और सम्मानकी आशासे 
हम भागे ! राज्य गया, स्वाधीनता नए हुई, मान-सम्ध्रम जाता 
रहा, श्रव किस लिये लिद्दिनी होकर सियारकी तरह भांगकर 
प्रोण बचाऊं ? सची चनाणी दीनतासे कभी जीवन नहीं बिताती । 
ठुम्े भागना हो तो भागजा, मैं या मेरे डुगंकी श्रन्य स्त्रियां जीते जी 
किला न छोड़ेंगी। जिन्होंने मातृभूमिके लिये प्रिय-पति-पुत्नौके 
प्राणोँकी पर्चाद नहीं की, थे श्रपने प्राण बचानेके लिये किला छोड़ 
देगी! धर्म ही बचाना है, तो श्रव देख सती ख्रियां अपना धर्म 
फैसे बचाती है |”? 3 

दुर्गावतीने राजमहत्में भ्रांग लगा दी । जबतक मुसलमान चहाँ 
तक पहुँचते हैं, तवतक सारा महल धघक उठा। डुर्गावतीने 
जलते घरमे पुरधासिनियोंकों भी भ्रानेके लिये कद्दा। दजारो ख्रियां 
अपना धर्म बचानेफे लिये डुर्गावतीकी सहयोगिनी हुईं। देखते 
देखते अप्निनारायणने सबको खाद्य कर दिया | कई दिनोतक आग 
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जलती रही। अप्निदेचका रूप शान्त होने पर ल्ोगने देखा, तो किसी 
ख्रीकफी हड्डीतक नहीं मिली । 

इस अग्निलीला और दुर्गावदीके साहसको, देखकर हिन्दुओंके 
घोर शत्रु सुललमानोका भी कलेजा काँप उठा। सब कोई दुर्गावतीकी 
प्रशंसा करने लगे। संखारकों यदि सतीचरत्तांके दृष्टान्व देखने 
हो, तो उसके लिये भारतका इतिहांस काफ़ी है। धर्म बचाना हिन्दू 
ही जानते हैं। शुद्ध भोर-सच्चे प्रेमके उज्ज्वल उदाहरण दिन्दुस्था- 
नमे ही दीख पड़ेंगे, यो दुनियाँमें सभो-प्रेम करते हैं | - 


चित्तोरकी ग़नी । 


१(4 घरकी फूट घुरी || न 
१४% 


हे भू 'ुंदि भारतमें घरकी फूट न होती, तो झाज़ इसकी यह 
श0म देशा न देख पड़ती । अच्छे या चुरे कामोर्मे जो अम्न- 
गणय रहता है, उसीका नाम चिरकाल तक नहीं भूलता । ऐतिदा 
खसििक भारतमे फूटकां बीजारोपण कन्नौजके राजा जयचन्दने किया 
था, इससे उसका नाम अमर हो गया है। इल देशमें जब घुसल- 
मानोका पौरा आया, तव यदि हम चाहते तो उन्हे यहाँ. जमने 
न देते, पर सारतमोें छुप्रति कहाँ! एक दूसरेके अकारण वैरी 
बननेका हम हिन्दुश्रोको श्रभ्यास हो गयां है । हम एकताके तखखको 
भूल गये हैं । * 
- महस्मदगोरीने द्टिल्लीपर चढ़ाई की और कश्नोजके जयचन्दने 
,डसकी सहायता की । सुखलमानोंने दिल्लीके पश्चात्‌. कशौजको 
'सी जीत लिया और क्रमशः विद्दार, बज्ञाल तथा उत्तर भारतकी 





+-_ 
हि . 
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अधिकांश भूमिपर अधिकार जम्रा लिया। दोनोंकी लड़ाईमें 
तीसरेका लाभ हुआ। देखते देखते मुसलमान प्रबत्न हो गये । 
महस्मदग्ोरीने वीरता और कूटनीतिसे भारतमे साप्ताज्य स्थापन 
कर उसका भार कुतुबुद्दीय नामक एक सरदारको सौंप दिया । 
कुतुचुद्दीन भी चतुर था। उसने अ्रपना राज्य बढ़ाना आरम्भ 
किया भर पद्दिली चढ़ाई घीरभूमि राजपूतानेके सर्वप्रधान राज्य 
मेवाड़पर की । 

इस समय महाघीर समरखिहका पुत्र करें लिहासनपर था। 
पसमरसिद जैसा वीर वैसा दी धर्मात्मो था। उसका विवाद पृथ्ची- 
शाजकी बहिन पृथासे हुआ था। पर सिरोहीकी लड़ाईमें जब पद 
मारा गया तब पृथा सती हो गई। पश्चात्‌ समरखिहकी दुसरी 
रानी फर्मदेवी राज्य करने लगी। घद्द भी सती हो जांती, पर 
रांजधमंके अशुसार श्रज्ञान पुत्रके होते सती दोना निषिद्ध जान, पुत्र 
कर्णकी अमभिमाविकारुपसे रहकर राज्य-शासन करना उसने 
स्थिर किया। फर्मदेवी पतिके देदान्तसे दु/खित थी ही, इधर 
कुतुबुद्दीनने उसके राज्यपर चढ़ाई की, फिर कहना दी कया है? 
पुत्र अज्ञान-लड़ाईके अयोग्य शरीर साथी कोई नहीं । पऐली दशामे 
दूसरी ख्री होती तो प्राणत्याग फर देती, पर कर्मदेचीने हिम्मत न 
हारकर इस कठित प्रस्ामें भी शत्रुश्नोसे निर्भध होकर सामना 
किया | जो फाम शच्छे अच्छे पुरुषोंसे न होता, चह भारतकी एक 
ललनाने किया । 

द् हारिये न हिम्मत-- 
.._# यश अपयश -विधि हाथ--! 

जिस शक्तिशाली यवनदलने सारा उत्तरभारत हस्तगत कर 
लिया, उसके लेखे छुद्र मेवाड़ क्या वस्तु है? श्रांज समरलिद्द _ 
नहीं, किसीकी सहायता नहीं, ऐसी दशामे मेवाड़ शब्ुश्ोके हाथसे 

श्र प 
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कैसे बच सकता है? इसी चिन्तामें पड़े हुए राजपुरुष एक दिन 
कर्मदेवीके पास आकर बोले,-- मातजो, झवब मेवाड़की रक्ा 
होना असम्पव है। ? 
, “ क्यों ? समरखिदके पश्चात्‌ तुम्दारे जैसे श्रनेक लड़चैये चीर 
मेवाडमे होते हुए इसकी रक्ता झ्रसम्भव फैसी १ ? 
_# हम भरनेके लिये प्रस्तुत हैं, पर मेवाड़ नदी बच सकता। ? 
४ यदि तुम सब प्रायपणसे लड़ोगे तो पठानोंकी क्या सामथ्य॑ 
है जो वे मेवाड़की शोर आँख उठाकर सी देखे ] » 
. «माँ, हमारे मरनेले देशका गौरव रहेगा सही, पर देशरक्षा 
नहीं हो सकती। उुर्दान्त पढानोने उत्तर भारत हस्तगत फर लिया 
है। उनके बलके आगे हमारा वल क्या है? यदि श्राज समरलिद होते, 
तो दम साइस कर उनसे सामना करते। उनके नेठरवर्म हमको 
भरोसा रहता था कि, दम अवश्य दी मेवाड़की रक्ता करेंगे |” 
"झाज समरखिद नहीं हैं, किन्तु उनकी सदर्र्मिणी कर्मदेवी 
जीवित है। तुम चिन्ता न करो और हिम्मत न हारो। . में अपने. 
नेतरवर्म सैन्यकी परिचालना करूँगी। मेरे प्रिय सरदारो, मुझे 
' श्मणी जानकर मेरी बावोसे तुम आश्चय्ये करते होगे, पर ध्यानमें 
रहे, में रज््पूत रमणी-योगीन्द्र-पीरेन्द्र-लमरसिहकी लद्र॒धमिंणी 
हैं। जिस दिन मैंने हांथमे राजद्रड लिया, उसी दिन राज्यकी 
तलवार भी मेरे हाथमे भरा छुक्नी ! दानवदलनी हुर्गांकी तरह में 
भी पठांन दुल्ञका दलन करूँगी। ठुम डरते प्यों हो ? निर्मेय होकर 
मेरा साथ दो । रणसे डरना राजपूर्तोंके स्रीपुरुषोने नहीं सीखा है। 
पराधीनताम जीवन वितानेकी अ्रपेत्ञा रणमें मरना राजपूतोके लिये 
हज़ारणुना अच्छा है |» 
कर्मदेचीके उत्साहपूर्ण वाक्य छुनते ही सब राजपूत सरदारोंके 
हृदयमें नये ज़ोशका सश्चार हुआ। वे कर्मदेवीके नामसे जयध्वनि: 


सती खना । १६१ 
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करते हुए एकद्म उठकर खड़े हुए | बह्मचारिणी, विधवा कमदेधी 
घीरवेषसे सुसज्ित होकर अपने बहादुर सरदारोके साथ कुतुवु- 
इीनसे सामना करनेके लिये प्रस्तुत हो गयी । 

लड़ाई छिड़ी । शक्तिसेवक राजपूत वीर शक्तिरूपा रणरक्निणी 
चित्तौरकी रानीकी परिचालनामें अदस्य उत्साहसे लड़ने लगे। 
फर्मदेवीका विक्रम मुसलमान सैनिक सह न सके । रांजपूत ऐसी 
घीरतासे लड़ते थे कि, बैरी उनका तमाशा ही देखते देखते फ८ 
- भरे। धवर्षाऋतुके घोर मेघमरडलमें इधरसे उधर एक बार जैसी 
बिजली चमक जाती है, वैसी ही राजपूत और मुसलमान सेनामें 
फर्मदेवी चसक रही थी। उसकी घीरता घर्णनसे बाहर है। 
परिणाम भी अ्रच्छा हुआ । कुतुब॒द्दोन कर्मदेवीके आगे ठहर न 
सका | उसने देखा कि, एक स्रीफे साधारण सैन्यने दमारे आधेसे 
अधिक घीर रणमें काट डाले, वदि किसी श्रन्य राजपूत रजाकी 
सहायता मिलती तो न जाने क्या करती ! कुतुबुद्दीन भाग गया । 
कर्मदेवी सेनाके साथ जयघोष करती हुई चित्तोर लौट श्राई। 
भेवाड़की खाधीनता-रक्षाके मझानन्दर्म महीनों उत्सघ मनाया जाने 
लगा । 


सती सना । 
0647: 
*)' भा (स्तवर्ष ज्योतिष, गणित भौर विज्ञानकी जन्मभूमि है। 
दी अर माचीन समयमें इस देशके कई ज्री पुरुष उक्त विद्या: 
श्रम निषुण थे। गणित लीलावती और ज्योतिष खनाका नाम 
यहुत प्रसिद्ध है। उनकी बराबरी उस समयके विद्वान पुरुष भी हहीं 
कर सकते थे। 
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दो हज़ार वर्ष पहिले मालवा प्रान्तके अन्तर्गत इजयिनी नामक 
नगरीमें राजा विक्रमका राज्य था | उनकी समामें बड़े बड़े पटिडत, 
कवि, विश्ानवेता एकत्रित होते तथा राजाके द्वारा सस्माव पुरस्कार 
पाते थे। सभाक्रे प्रधान नवरत्ोमें घराह नामक एक प्रसिद्ध 
ज्योतिषी था। उसीकां पुत्र मिहिर हुआ। जब मिहिरका जन्म 
हुआ, तब वराहने गणित कर देखा कि, इस बालककी आयु केवल 
दस वर्षकी है। चास्तवमें यद वराहकी भूल थी। मिद्दिस्की 
श्रायु सौ वर्षकी थी, पर गणित करते समय चराहने एक शुन्य भूलसे 
छोड़ दियां था। चरादने देखा कि, वालक दस ही घ्ष जियेगा, 
फिर इसे पालने पोसनेसे क्‍या लाभ है ? तुरन्त उसने मिहिरको 
एक हांड्रीमें रखकर क्िपा नदोमें वहा दिया। हांड़ी बढती हुई 
जा रही थी। वह एक व्यापारियोंके दलके हाथ लगी । व्यापारियोने 
वालककों पाला पोला और बड़ा होनेपर उसे हीलेसे लगा दिया। 
मिहिर पितांकी तरह दुद्धिमान्‌ था। देश विदेश घूमता फिरता 
बह लंकाद्वीपमें पहुँचा। उस समय लंकामें ज्योत्तिषकी श्रच्ची 
चर्चा थी और मिहिर्को भी आ्ाज्ुवंशिक संस्कारके कारण उस 
विद्याकी ओर अधिक रुचि थी; इस लिये कुछ वर्षोतक उसने वहां 
रद्द कर ज्योतिष विद्याका अच्छा अभ्यास किया और वह पुनः अपने 
देशमें लौट झाया । 

मिद्दिर लंकामें जिस गुरुके पास पढ़ता था, उसे खना नामकी 
ज्योतिष शास््मे अत्यन्त निपुण एक कन्या थी। मिहिरपर शुरुका 
चड़ा प्रेम था, इससे लौटते समय उसके साथ गशुरुने खचाका 
विचाह कर दिया । पु 

विक्रमकी कीत्ति सर्वत्र थी। कोई नया विद्वान या शुणी होता, 
ती एक बार चिक्रमकी सभामे श्रचश्य आता था। पिहिस्को भी 
इच्छा हुई कि, विकमसे साज्षात्‌ करें। खना और मिद्दिर दोनों 








“ खती खन्ना । १६७ 
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उज्ञयिनीमें शाये और सघ परिडतोके सांथ शोखार्थ कर मिहिरने 
अच्छी योग्यता दिखाई।' पता'लगानेपर चराहको ज्ञात हुआ कि, 
मिह्दिर भेरा ही पुत्र है और मेरे गणितंकी भूलसे ही उसे श्रनेक 
विपत्तियाँ उठानी पड़ीं। शजाने मिहिरको अपनी सभामे 'स्थान 
दिया,और घराद अपने पुष' और पुन्ननधूकों आद्रके साथ घर 
लेगया। . ' ६- 
* * घराद् नहीं'जानता था कि, मेरी पुश्रवधू" भी ज्योतिष शाखमे 
'परिडता है । घास्तवमें वाह और मिदिर दोनोकी अपेक्षा खना 
अधिक जानती थी।, धराह 'जब फभी भूलता, तो वद उसे सुधार 
देती 'थी। चराहके पास अनेक लोग आते और भाग्यका द्वाल पूछते 
थे। लोगोके सामने भी अन्तःपुरमे बैठकर खना ससुरकी भूले 
घताती थी, इससे 'धद उसपर असन्‍्तुएण रहता था। हमारी 
पाठिफाएँ 'कहैँगी कि, खन्ा बड़ी दढीठ? थी, उसे इस प्रकारखे 
ससुरको लज्जित करनेकी क्या पड़ी थी? प्रिय बहिनो | किसीके « 
भाग्यको उलटे सीधे 'बतानेसे ससुरकी जो दुष्की्ति होती, उससे 
तो यह भ्रच्छा था !'जिसने बड़ी भारी भूलकर अपने पेटके लड़के- 
फो भी नदीमें बद्दा दिया, उसके'अविचारसे लोगोंकी कितनी हानि 
होती? खना उदारचरिता और लोगोंका कल्याण चादइनेधांली थी, 
उसकी ढिठाई सझुग्फी भलाईफे लिये थी, घद निरथंक उसका 
अपमान करना नहीं चाहती थी। खनाको ऐसी ऐसी गणनाएँ 
आती थीं कि, थे न तो घराह जानता था न मिहिर। प्रायः दोनों 
एफास्तमें बैठकर उससे सीखते और ख्रीकी प्रधानता देखकर कुछ 
कुछ मन ही मन जला भी करते थे।* * 

एफ दिन राजाने आकाशके तारागणके सम्बन्ध वराहसे'एक 
अत्यन्त फठिन प्रश्न किया । उस समय घराद उस प्रश्नको दल न कर 
'लका। उसने राजासे,कहा:-मदाराज, कल सबेरे इस प्रश्षका 

श्पर्फ 
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उत्तर दूँगा। » सस्ध्या समय घराद घर लौद आंया और उस 
प्रक्षकों दल करने लगा, पर किसी प्रकारसे मीमांसा न हुई | 

खना इतनी परिडता दोनेपर भी अपने हाथों रखोई बनाकर 
पति और ससुर भादिकों भोजन कराती थी। राज़िमें बद व्यादू 
फरनेके लिये सछुरको तुलाने गई। सखुर चितांसे व्याकुल थे, यह 
देखकर खनाने फद्दा,--“ झाप इतने चिन्तित फ्यों हैं ? उठिये, 
ध्यातू कर लीजिये, पीछेले में उस प्रश्नकों समझा दूँगी ।" घराह 
व्यालू करने बैठा । खनाने पासमें बैंठरूर थोड़े ही सम्रयमें वह प्रश्न 
समझा दिया। चराद लज्ञलित तो भ्रचश्य हुआ, पर मन दी मत 
यद्द सोचकर प्रसन्न भी इआ कि, पुत्रवधूक्षी विद्यासे राजसभामे 
आज मेरा मान घना रहा, नहीं तो कल बड़ी दुर्देशा होती । 

दूसरे दिन चराहने राजसभामे जाकर प्रश्नका उत्तर दिया। 
सव परिडत उसके उत्तरसे प्रसन्न हुए। राजाते फद्दा,--“ आपने 
उत्तर दिया सद्दी, पर जबतक मुझे ठीफ गणित करके न बताओोगे, 
तंवतक, मैं नहीं सानूगां ।? - अब तो वराद्द घंवड़ाकर वयलें स्लांकने 
लंगा; पर फ्या करे, साफ फहना ही पड़ा कि, यद्द गणित मेरी 
पुत्रवधूने किया है। परिडत आश्चर्य करने लगे कि, झाजतक 
ऐसी स्री न झांखों देखी न फानों छुनी ! राजा सी सको देखनेके 
'लिये उत्तरिठ्व हो गयां। उसने घराहको झाशा दो कि, कल 
उसे राजसभाम आदरके सांध लेझांशो, हम 'उससे बां्तालाप 
करेगे। हमें यद् पता तक नहों था कि, ऐेसी ख्लौरत़ इस नगरमें 
है। दमलोग उसका दर्शन कर कृता्थ होगे। 

घचरादने सोचा, खना राऊससामें जायगी, तो हमलोगोकी 
प्रतिष्ठा कहां रहेगी ? उसौका प्राधात्य रद्देगा और हमारी अप- 
'कीति होगी। पद्दिले दिन उसके बताये उत्तरले मात तो रद गया, 
पर उसीसे यह दिकट प्रसद्ष उपस्थित सी इुझा । झब परटादते 
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खनाका सर्घनाश करना विचारा। उसने पुत्रकों आशां दी कि, 
तू अपनी ख्रीकी जीम काट डाल । आशा छुन, मिहिरके लिरपर 
बिजली गिर पड़ी । धह्द एक ओर देखता है तो पित्राशा-उल्नहन- 
का दोष लगता है भौर दुसरी ओर ख्रीदृत्याका पातक सिर आता 
है | इसके श्रतिरिक्त विद्या, शान, शुण आदि सभी बातौमे खना 
उसके जीवनकी चिरसह्लिनी थी, उसका बिना अपराध चध करना 
मिदिरसे फैसे सम्भध था ! चह स्तम्भित दो गया, उसका हाथ 
न उठा। पिताके खामनेसे हटकर घद खनाके पास पहुंच, 
रोने लगा.। 

खनाने सब द्वाल जानकर पतिसे कद्दा,- नाथ, आप 
क्यो दुःखित होते हैं ! इस छुद्र दासीफे लिये पिताकी भाशा उल्लें- 
घन फरना झापको उचित नहीं है। आप मायामें पड़कर धर्म- 
पालनले विमुख न हो। आघात, सृत्यु और आकस्मिक घटनासे 
घेकाम दोजाना मज॒ुप्यके लिये असम्भव नहीं है। फर्मच्षेत्रम जो 
जिसके भाग्यमे बदा होगा, चद् दल नहीं सकता। उसको रोक॑- 
नेका यज्ञ फरना व्यथे है। मैंने अपनों फलित देखा है। मेरी सत्यु 
दर्घटनासे होगी | शरीर नाशमान है, उसपर श्रासक्ति करना आप 
जैसे बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको उचित नहीं । आप पिताकी आशा पालन 
करें, में ग्पनी जीभ फटवानेके लिये प्रस्तुत हूँ ।” 

मिद्दिकों खनाके एक एक शब्द तपे तेलसे जान पड़ते थे! 
उसका हृदय उचल्ञ उठा । ऐसी धर्मपत्नी संसारम दुर्लस है। खनाे 
मरनेपर श्रपना जीवन व्यर्थ हो जायगा, इन बातोंको जानकर भी 
केवल पिन्नाज्ञा-पालनके हेतु मिद्दिरने सनाकी जीम काट डाली | 
कोमल खनांका उसी समय देहान्त हो गया] 

कोई यद्द भी कद्दते हैं कि, चराहकी भूलें खनां बताती थी, 
इसीसे चिढ़कर उसने पुत्रको ऐसी फठोर श्राज्ञा दी! जो हो, 
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भारतका ए+ जीरत़न एक प्रसिद्ध विद्यानक्रे श्रविचारसे श्रत्पकालमें 
ही संसारसे उठ गया। यदि खना और कुछ दिन' जोबित रहतो; 
तो हमें उलके बनाये प्रन्धरज्ञोका भी लाभ' होता, पर दुर्भाग्यसे 
पैज़ा नहीं हुआ । 'खेतिदर और गवांरलोग खनाके “यताये 
सिद्धान्तोसि' पानी," सूखा आदिका अमीतक भ्रविष्य बताते हैं। 
खनोंको हृत्युसे राजासे लेकर रंकतक सबको हुःख हुआ | वराहकी 
करता, मिध्दिस्की पितृभक्ति'भौर खनाकी विद्या; बुद्धि दया सतीत्व- 
रक्षा विचार करने योग्य है! ' 
308 ये 


मलयवाई देसाईं। 
लक, है, 
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मं 2४हवाशप्ट्रचीर शिचाजी. महाराजकी इच्छा थी. कि, समग्र 


बह भारतमें हिन्दुओका एकछुत्री राज्य हो। तदसुसारं 
एके बाद दूसरे प्रोन्तोंके छोटे बड़े राज्यौकों वे अपने राज्यमें 
मिल्लाते जाते थे।  महांरोप्रंम वेन्लायी हुर्ग प्रसिद्ध है। शिवाजीके 
संमयमें वेंद्वांका राजां शान्तिपूवेक राज्य कंरं रहा था। थोड़े दी 
दिलनोमे' रोजाको' देहान्त हुआ ओर रोज्यंकां सब भांरं रानी 
मलयवाईपर श्रा पड़ा। “इंस चतुर ज्षन्रियवीराइनाने राज्यका 
प्रबन्ध बहुत दी अच्छी रक्खो थां। इधर शिवाजी चारों ओर 
विंजेय सम्पादन करते हुंए धल्लारीके निकट आ “पहुँचे। रावीने 
विना सग्रोमंकरे अपनी प्यारी खोघीनंताकी. खो चैठेनो' डच्चित नहीं 
समझा | सैनिक सर्रदारोको उत्तेजित ःकरती हुई चद् खय॑ युदके 
लिये रणाइणमें उतर पड़ी-।' जिस नरचौरने दिल्‍्लीके तख्तको भी 
डंगेमगो दिये; उसेके संॉमेंने म्ंयवाईकी छुद्र सेनाकी फ़्या चण 
सकती है ? तथापि २७ दिनों तक॑ मेलंयबेई लंगोतार- लेडेती एदी, 


मलयबाई देखाई | २०१ 


भी कक 





अन्तमे बल्लारी हुर्गका एक हिसस्‍्ला टूटनेसे मराठोंने किला अपने 
अधीन कर लिया और मलयवाई फैद हो गई । 

डसकी वीरता और साहस देखकर शिवाजी तथा उनके घीर 
सरदारोंको अत्यन्त श्राश्वयें होता था। मत्रयवाई दरवारमें लायी 
शई | शिवाजीने उसे आदरले निकटके आलनपर बेठाया। उस 
समय मलयवाईने कहा,--“ महाराज, आप इस देशके राजा हैं 
और में इस छुद्र दुर्गकी रानी.है। आप हिन्दुऔकी खाधीनता 
वचानेके यत्न करते हैं, में अपनी खाधीनता नष्ट म होनेके यत्र 
फरती हूं, श्रापकी शक्ति विशाल और मेरी छुद्र है। मैं अपनी 
शक्तिके अन्लुसार राज४र्म पालन करती रही श्र इसोसे आपके 
साथ लड़ी । मुझ्के सफलता नहीं हुई यह मेरा दोष नहीं है। श्र 
में आपके चरणौपर आत्मसमर्पण करने आई हूं। आप राजधर्म 
जानते हैं, क्षत्रिय चीराक्नना प्राणा रहते अपने फर्तव्यसे घिम्ुख नहीं 
होतीं इसकां परिचय भमेंने आपको दे दिया, अब आप उचित 
' समझे सो करें, में किसी प्रकारका अहुग्रह आपसे नहीं चाहती ।”" 

शिंवाजीने कहा,--/ मां, आप रानी हैं, रानीपदके योग्य है भौर 
आगे भी आपका रानीपद इस शिवांजीके जीतेजी कोई नहीं 'छीन 
सकता। मेरी'मातो जीजाबाईके अतिरिक्त श्राप जैसी तेजखिनी, 
'घीरता तथा राजघर्मपालनमें निपुण मेंने समय महाराष्ट्र दूसरी 
स्री नहीं देखी । में जीजावाईका पुत्र हैँ, आप जैली वीराह्ननांकी 
मर्यादारत्ता करना में जानता हूं। झाजसे मेरी माताकी जगह 
श्राप है, आप अपने, ढुर्ग और राज्यका शासन फरे, मैं किसी 
प्रकार हस्तक्षेप न करूँगा । आप जैसी देवियोंके खाधीनभावमें 
रहनेसे ही हमांरा-और इस. देशका गौरव है। हमारे अपराधोको 
हृदयसे भुल्ला दे और हमें आनन्द्से आशीर्धाद दे, जिंसले हम इस 


देशकी कुछ सेवा कर सके |? 
श्र 


श्ण्य्‌ सती-चरित्र-चन्द्रिका । 


मलयग्राई बोली,--/ महाराज, हिन्दुराज्यक्रे आप यधाथे छत्र- 
पति हैं। में आशीर्वाद देनी हैँ कि. समग्र मारते आप विजय 
सम्पादन फरें। हिन्दुराज्यकी आपहीसे प्रतिष्ठा रहेगी। आपके 
प्रति मेरे हृदयमें चाहे जितनी श्रद्धा, भक्ति और हृतशता क्यों न 
हों; परन्तु मैं अपनी खाधीनता किसी मूल्यपर नहों वेच सकती। 
मेरे खाधीनता आपने नहीं छीच लो, इस पुएयकार्यके पुरस्कारमें 
परमात्मा श्रापक्रो यश देगा। प्रभो |! खब्घीनता श्रमूत्य और अदि- 
फ्रेय है। तथापि यह निश्चय समझे कि, यह राज्य आपका है। 
आपकी प्रवल् शक्तिका साथ यह चल्लारीक्री चुद्रशक्ति फभी न 
होड़ेगी । श्राप दासीक्षों जिस समय श्राज्ञा करेंगे, हिन्दुराज्यकी 
रक्ताके लिये यह उसी समय प्राणपणसे उद्योग करेगी ।? 

बल्लायमें कुछ दिन रह फर शिवांजी चले गये । पुनः शिवाजीने 
मलयबाईसे फिसी प्रकार राज्यके सस्वन्धम पूछताँछ नहीं की, 
तौ भी मल्यबाई बढ्लारी राज्य शिवाजीका दिया हुआ उपहार 


समझती थीं। मलबबारेने स्वपराक्रमसे राज्यकी रक्षा की, इससे 
चह्लारीकी सब प्रजा उसे देवीके समान मानती थी। "मात रहे 


तो प्रान, मानद्दीन जीवन दूधा (” इस उक्तिके अनुसार मलयवाईने 
अपना मान रवखा भौर शिवा मीकी उदारता तथा शुशम्नाहकतासे 
उस समय स्तरियोक्ी कैसी सम्मानरक्षा होती थी, इसका भी 
पाठकोको कुछ परिचय मिल यया । 


ज्च-9४ै9५०- 


सच्ची सहपर्मिणी-नीर कुमारी । 
2724/32-4)/4 नी ससयीचकै+>-+-++ 
हर मा (प्वाइ़के राजा अजीतधंहके पौच रामलिह और उनके 


६209 चाचा श्रधांत्‌ श्रजीवर्सिहके द्वितीय पुत्र सक्तसिदर्म 
विरोध बढ़कर एक समय वड़ा भारी युद्ध हुआ । राज्याधिकारी 


सथ्ची सहधर्मिणी-नीर कुमारी । २०३ 


यारा आकर किन कम न मन जम पक आर के के की पक मटर अकेली जप कमी 


रामसिद राज्यशासन करते थे, उनके विरुद्ध भक्तसिदने राजद्रोह 
किया। सरदारोमेसे कुछ भक्तलिंदकी तरफ हो गये और कुछ 
राजांकी तरफ बने रहे। मेहोत्री सरदार राजाके पत्तम थे। जब 
- शुद्ध आरम्भ हुआ, तव भेहोत्री सरदार दलवल खद्दित राजाकी 
सेनामें आरा पहुंचा । मेहोन्नीफो एक मदहाबत्ी पुत्र था। राजाने 
डसे न देखकर सरदारसे पूछा,-- तुम्हारा पुत्र क्यों नहीं आया ? 
उसे शीघ्र चुलाओ | ऐसे ऐसे घीर इस समय हमें सहायता न करंगे, 
तो हमारा निवाह फैसे होगा १ 

मेहोन्री कुमार नीरके सरदारकी फन्याका पाणिग्रहण फरने 
उसकी रियासतर्म गया था। मण्डपर्म आप्त इए और माननीय 
सजञ्ञन विवाहोत्लवर्मं सम्मिलित हुए थे, पुरोद्चित भन्त्र पढ़ 'रहे थे; 
पुष्पमालासे घरवधूके दाथ बांधे गये थे, इसी अवलरमें मारवाड़के 
राजदूतने आकर कुमारसे युद्धका सव हांल कह झुनाया। सामने 
सुन्दर स्री और चौरों ओर मड्जल खर्रोंका घोष होनेपर भी जोशसे 
हृदय उचल्ल उठनेके कारण कुमारकों शरीरको कुछ भी खछुध न 
रही । किसी प्रकार आवश्यक विवोहधिधि खमाप्त कर, थे उन्हीं 
घरवस्नोको पहिने हुए घोड़ेपर चढ़ पिताके पास जा पहुंचे । ८० 
फोसका प्रवास विना क॒द्दीं रुके उन्होंने समाप्त किया। इस खापि- 
भक्ति और पिन्नाशापालनमको देख, सभी लोग कुमारका कौतुकसे 
- अभिनन्दन फरने लगे । ' 

कुमारने जाते समय स्ीसे केवल इतना ही फह्ा था कि, 
५ मैं राजपूत वीर हूं और तुम भी राजपूतबाला हो । -हमारां जीवन 
सुख भोगनेके लिये नहीं है। यदि जीवित रहा तो पुनः मिलूँगा।” 
इसपर नोरकी कुमारी लज्जासे मुँह नोचाकर बोली,--/ आप मेरी 
चिन्ता न कर शआननन्‍्द्से विज्य प्राप्त करें, यहां नहीं तो बहां 
अवश्य ही हम मिलेंगे |» कुमारीने उसी समय ससुरात्र जांना 





०2 सती-चरिष्र-चन्द्रिका ! 


देते 





जा सतवत जता > २2 ज 
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स्थिर किया । माता-पिताने युद्ध समाप्त दोनेतरू ठहस्नेका चहुत 
आग्रह किया, पर उसने हुठ पकड़ा सौर उसी समय वद सघछुराज् 
विदा हुई। 
नीरकी कुमारी सछुराल जाऋूर देखती कया है कि, पतिका 
शव चितापर रक्खा है श्र लोग अद्मि देनेक्नी तैथारीमें है। उसमे 
जाते ही शुरुजनोंके चरणोक्रो स्पर्श किया तथा भम्नहृदय हो, पतिके 
.शवसे लिपट गई। शोकांकुल हो श्रन्तिम समयमें करुणापूर्ण 
वाणीसे उसने कहा,-- नाथ, इस जीवनमें में आपको नहीं प्रात 
कर सक्की, दूसरे जन्ममे आप शअ्रपन्ी सद्लिती वनानेसे मुझे क्यो 
चश्चित रखते हैं ? ” लोगोंने चितामे रोते हुए श्रम्नि दिया । देखते 
देखते चिता जलने लगी । नव-चर-वधूक्की खोहागरात चितापर 
हुईं। अप्निददेवने दोनोक्षे पदचित्र देह भस्मराशिक्ते रूपमें एकन कर 
दिये। एक घड़ीका भो सम्बन्ध होनेंसे भारतकी सती छुमारियां 
कैसी पतिपाणा होती है, इसका उदाहरण नीरक्ी छुमारीने दिखा 
दिया। वास्तवर्म ऐसी ही त्ली सच्ची सदयमिणी कही जानेके योग्य 
हो सकती है। 


हमीर-माता और हमीर-पत्ी । 


2 2 अब 
कछखका । 
| चि (( चोर घारजाए इन; उसके कुछ दिन पहले राणा 
04222) लष्मणर्सिहका ज्ये्-पुञ्न अरिसिंह एक दिन आन्दावा 
नामक जद्गजलमें दलवल सहित शिकार करने यया था, वर्शां उसने 
एक वनसूश्नरपर तीर चलाया !। सूझर सागकर निकठके झुबरीके 


खेतमें घुसा; राजपुश्र भी सूथियोक्षे साथ उसके पीछे लगा । खेतोमे 


हमीर-माता और हमौरंपत्नी | २०४ 


पशुपत्तियोंसे अन्नकी रक्ता फरनेके लिये प्रायः मचान बना रखते हैं। 
उस खेत भी एक मचान चना हुआ थां, जिसंपर बैठकर एक , 


कृषक-कन्या खेत रखा रही थी। जब उसने देखा कि, सूमरके पीछे 
पीछे राजपुरुष भी खेतमें आकर उपद्वव मचा रहे हैं, तव उसमे 
मचानसे उतर कर राजपुत्रसे नम्नतापूर्वक कहा,-- कुमार, आप 


चर्यां इतना कष्ट उठाकर मुझ गरीबिनीका खेत छत्यानाश करते 


है !,में श्रापका शिकार अभी आपके सामने ला देती हैं ।# बालि- 
काफी धात खुन सब झाश्य दी कर रहे थे कि, उसने छुनरीके एक 


: पेड़को काटकर उसका श्रप्न छूरीसे खूब तेज बनां लिया और उसी-: 


से सूअरफो मारकर वह राजपुघके सामने ले श्रायी। पुरुषोकी 
अपेक्षा उसकी यह विचित्र शक्ति देख, सभी चकित हो डेरेमे 
लौट शआये | 

दूसरे दिन उसी खेतके निक्रटकी नदीमें अरिलिंदह अपने 
सिपादियोके साथ स्नान कर रहा था, इतनेमे एक विशाल पत्थर' 
कहींसे आकर उसके घोड़ेके पेरमें इतने जोरले लगा कि, घोड़ए 
भारे पीड़ाके जमीनमें लेट गया । पता तगानेपर ज्ञात हुआ फि, 
उसी कृषक-कुमारीने घद पत्थर पक्तियोपर चलाबा था, पर चूक 
कर घोड़ेकों लगा। जिस घोड़ेफों दूस पत्थर मारनेसे कुछ नहीं 
दो सकता, उसे इस फैन्याने एक ही पत्थरसे भार गिराया, ऐसी 
शक्ति न कभी किसीने सुनी न देखी थी! सब श्राश्वर्य करते हुए 
राजधानीको लौटे | रास्तेमें पुनः घचद कृपक-कुमांरी मिली । सिंरपर 
दूधका घड़ा घरे और दोनों हाथो दों मैंसे दोरीमें बांधे चह 
आनन्द्से जा रही थी। एक सरदारंके जीमे आई कि; धोड़ेका 
घफ्कां देकर उसका दूध गिरा दिया जाय। लड़की इसे बातेकों 
ताड गयी। सरदारके पास झाते ही उसने उसके घोड़ेके पेरमें 
रंस्लीका फंन्दा डालंकर खेंचा कि, सरदाररत् धोंड़े सहित मुंदके 

श्ष्फ 


रे 
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लत अधित सामने कप ।. लडकी तमाशा वेजना चाहते थे खग: चूमने लगे। लड़कीका तमाशा देखना चाहते ये, खयय॑ 
दमाशा बन गये । 
चालिकाकी शक्ति देख, उसपर श्ररिसिंद मोहित हो गया। 
पता लगानेसे मालूम हुआ कि, चह ज्न्ियकन्या है। वस्‌ , उसके 
पित्ताले कहकर श्रर्सित्तहने डससे विवाद कर लिया। इसी 
बौर कृपक-कन्याको थोड़े दी दिनोने अरिलिहसे एक पुत्र हुआ, 
जिसका नाम हम्मीरसिद रक््ता यया। चित्तोर घ्वंस हुआ, उस 
समय हमीरकी अवस्था बारह वर्षकी थी। सम्दत्तनंपर इसी परा- 
क्रमी पुरुषते पुनः चित्तोरका उद्धार किया था। ॥॒ 
राणा लच्मणसिहके देद्ान्त होनेपर उसके द्वितीय पुत्र अजय- 
सिने कैल्वाड़ा राज्य चसाया था। उस राज्यपर कर राजपूतोने' 
आक्रमण किया, जिनमें मुख्य राजपूत राजा मुख था। अजयसिंहन 
फो झाजिमसिंह और छुजनर्लिंह नामक दो पुत्र 'थे, पर उन्होंने 
पिदाको किसी प्रकारकी मदद नहीं दो । वीरवर हम्मीरने अपने 
चाचाके जानी छुश्मव मुख्कों मार डाब्या और उसका सिर उनके 
चरणोमे भपंय किया । इस 'पराक्रमसे प्रसव दो, मुश्नके रक्तसे 
अजयसिंदने हम्मीरलिहको तिलरझ किया और उस्तीको अपना 
उत्तराधिकारी बनाया + * 
डस समय चित्तोर-तथा सेवाड़ग्रान्त अलाउद्दीनके अधिकारमें 
था और पहांका राज्य सालुदेव चामक एक राजपूत करता था। 
हम्मौरके राणा पद्पर मतिष्टित होते.दो उसने भीलोकी सदायतासे 
अपने राज्यका विस्तार करना आर किया, जिससे मालदेव और 
हम्मीय्में पदल झबुता हो गई। राजपूत्रोंमें यह नियम है दि, 
फत्याका पिता एकनारियल बरके पास सेजे और यदि-वर इसे 
खीकार'कर-ले तो विधा निश्चित हो ज्ञाता है। -तद्सुसांर परस्पर 
विद्वेष होनेपर भी भालदेवने इस्मीरके पास अपनी कन्यासी-ओोस्ते- 
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नारियल भेजा भौर उसे दस्मीरने खीकार कर लिया। मन्ज्रियौने 
राणांजीफो इस फामके करनेसे रोका था,पर उन्होंने यह उत्तर दिया 
कि--/इसी बहानेसे हम झपने पुरखोकी जन्मसूमि देख आवेंगे।? 

'विवाहका दिन्त स्थिर हुआ। हम्मीर पाँचसो घुड़-सवारोंके 
साथ चित्तोर पहुंचे। खागतके लिये मालदेव फेघल अपने पुत्रौके 
साथ उपस्थित हुए थे और त्रिवाहका फोई समारम्भ नहीं दोख 
पड़ा। इसका कारण भी छिलीने नहीं बताया। निश्चित समय- 
पर विवाद दो गया। रातफों सुद्ायरातकी विधि करनेके लिये 
महत्तमें इस्मीर बेंठे थे, इतनेमें नवधधू था पहुँची । घद्द राणाजीफो 
प्रणाम कर दूर खड़ी हो गंई। राणाजीने उसे पास बुलाया, तब 
घह नप्नमावसे वोली,--/ महाराज, दांसीको क्षमा करो, मेरे इतने 
भाग्य फटा जो मैं आपकी शर्धाड्लिनो बनूँ?” 

हस्मीरने कदा,-- क्यों जय ठुम मेरी विवादिता पत्ती हुईं 
तब अधांडिनी फ्यो नहीं दो सकती ! शब्ुक्की कन्या होनेसे दी फोई 
ही अयोग्य नदी हो सकती, इसमें भाग्यक्री क्‍या धांत है ?” इस 
पर मासदेवकी कन्याने फ़ा--सो घात नहीं है। मेरे पिता 
आपके श्रु हुए तो क्या ? जिन यधनोंका नाम भो 'छुननेसे 'मेरा 
शरीर जलने लगता! है, उनकी अधीनता खीकार कर 'मेरे पिताने 
चित्तोरकेसिद्ासनको कलझ्लित किया है, फेवल इसीसे में आपके 
अयोग्य नहीं हैं। घह फारण दूसरा ही है, जिससे में निर्णय नहीं 
फर सकती कि, मुझे महा राणाकी रानी पनमेक्रा स्धिकार है या 
नहीं |” आश्चय्यैसे हम्मीरने पूछा,--/ घह कारण फौनसा हैं ! ? 

४ भद्दाराज, मेरे पिताने आपको घोखा दिया है। ? 

“कैसा १४ ' 

४प्रद्दाराब, में ब्रालविधवा हूँ। में छोटी थी, तभी मेरा 
विवाह भद्टीवंशके किसी सरदारके साथ कर दिया जाया था, पर - 
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कुछ दी दिनोमे उसकी सत्यु हुई। मुझे स्मरण तक नहीं कि, मेरा 
कब विधाह हुआ और मेरे खामी कैसे थे! पिताने अपना चेर 
चुकानेके लिये आपको ऐसा धोखा दिया और यही कांरण है कि, 
यह विवाह विना किसी समारोहके भुप्त रीतिसे फिया गया । आप 
यह निश्चय समझे कि, आजतक इस देहने किसी परपुरुषका रुपशे 
नहीं किया है और में नहों चाहती कि, भेरे कारणसे निर्मल राजा- 
. चंश कलंफित हो। जो कुछ सत्य था मैंने निवेदन किया, अब 
श्राप उचित समझो सो करें। इस जीवनमें इन चरण॒ाके अतिरिक्त 
मैरी कोई आराध्य-देवता नहीं है; क्योंकि पहिले पतिका स्मरण 
न होनेसे भ्रभी तक कुमारीकी तरद्द मेरा चित्त विशुद्ध है।? 
हम्मीर ज्यों ज्यों उस सुन्दरीकी वात॑ झुनते, त्यो त्यो' कि 
कर्तेब्य विमूढ़ ! बनते जाते थे। ऐसी अतुलनीय सरलता, उदा-' 
रता, खार्थत्याग, हृद्यकी कोमलता, चरित्रकी डढ़ता, तेजखिता 
और सुन्दरता हम्मौरने पहिले कभी नहीं देखी थी। वे क्रोध 
और अभिमानसे एक बार क्षुव्ध होते और पुनः विचार कर मन ही 
मन करोधको पानीके घूँटकी तरह पी जाते थे। अन्त उदारता 
और प्रेमने उनके हृदयमें स्थान पाया। उन्होंने सुन्दरीफों गछे 
लगाकर कद्दा,-- देवि, तुम्दारे जैसी भद्माप्राणा, घीरवाला इस 
संसारमे इुलंभ हैं। मालदेवकी कुटिलताका फल उसको मिलेगा, 
मैंने देव ब्राह्मणोके सामने जिसका हाथ पकड़ा, उसे जीवन पर्यन्त 
नहीं छोड़ सूकृंता। मेरे इस काय्येसे राणाचंश कभी मत्तिन नहीं 
होगा । 
# रघुकुल रीति यद्दी चलि आई। 
प्राण जायें पर घचन न जाई ॥? 
भास्तका यदि धर्म बचा हो, तो चह खियाक्रे खार्थत्यागका दी 
फज़ है। कुछ दिनोंके बाद मौका देख, राणासे नवपरिणीता वधूने : 


'खती संयोगिता।., २०६ 


चित्तौरके उद्धारका प्रस्ताव किया। उसने कद्दा,--/ इस फांममे 
: जाल! नामक सरदोरसे आपको विशेष सहायता मिलेगी, इसलिये 
उसे दद्देजमे आप मेरे पितासे माँग ले। ” राणाने ऐसा ही किया | 
घास्तवर्मं इस फाय्येसे मालदेवकों हानि पहुंचनेकां सम्भव था, 
पर घुद्धिमती कन्पाने देश-कल्याणके आगे व्यक्तिगत स्वार्थंकी 
पर्वाद्द न की और घद्ट ' जाल ! को ले, पतिके साथ फैलवाड़ेम चली 
आई । कुछ दिनोमे दम्मीरको एक. पुत्र हुआ, उसके जन्मोत्सवके 
उपलद्यमं भालदेवने हम्मीरकों कैलवाड़ा श्रौर उसके श्रासपासका 
पहाड़ी प्रदेश उपद्यारमे दे डाला। * ेल्‍ 
” एक बार चित्तौरके क्षेत्रपाल नामक देवताकी मनौती पूर्ण 
करनेफे लिये मालदेवकी फन्या श्रपने पुश्रके साथ वहां गईं। उस 
समय मालदेव एश्नोके साथ किसी शघुसे लड़नेके लिये जा रहा 
 था। यह अवसर अच्छा देख उसने घह्दांके राजपूततौको उत्साहित 
किया और पति हम्मौरफों भी सैन्यके साथ शआनेके लिये लिखा। 
यथासमय द्मीरने आकर सुसलमानोसे युद्ध किया श्रौर चित्तौर 
खतन्ध बना डाला। मालदेवने भी कुछ आपत्ति नहीं फी और 
खपराक़मसे प्राप्त राज्य अधिकार जामाताको दी श्नन्दसे 
अरप॑ण क्रिया । बहुत दिनोतक राज्योत्सव होता रहा और इसका 
थश मालदेवकी कन्याको दी द्या गया। ह 


» वैन 


सती संयोगिता । 
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है ऐे 4 तिदासिक युग बारद्वीं सदीके शेषभागसे दी भारतमें 
00848 फ़ूटकों चीज बोया गया और झापसके भगड़ोमे 
. दुश्सरोंकों हस्तक्षेप करनेका अ्रंवसर देकर हमने अपने हाथों अपनी 
उन्नतिके पथमें कांटे बिछा लिये। झुलतान महमूद गजनथीने ११ 
रु] 
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वीं सदीक्े श्रारस्भमे भारतपर कई बार आक्रमण किया, पर धहुत 
हानि उठाकर भी पश्मावक्ते कुछ भागके अतिरिक्त उसके दाथ 
कुछ न लगा। तबसे सी डेढ़सी चपेतक मुखलमार्नोने हिन्दुस्थानकी 
ओर देखा भी नहीं । 4 
वारहवीं सदी भारतके चार राज्य अत्यन्त प्रसिद्ध शेः--दिल्ली, 
अजमेर, कन्तीज और मेवाड़ | दिल्लीपति अनइ्ृपालकों कोई 
पुत्र नहीं था, केवल दो कल्याएँ थीं, जिनमेंसे एक श्रजमेरनरेश 
चौहान सोमेश्वंससे और दूसरी कन्नौजराज राठौर व्रिजयपालसे 
च्याही गई थी । इन्हीं कन्याश्रोसे राजा -सोमेश्वस्‍्कों| पृथ्वीराज 
और राजा विजयपालको जयचन्द नामक पुत्र हुआ। (वबृद्ध सप्ताद्‌ 
अनह्वपालने देद्दान्तकी समय अपने दौहिन्र पृथ्वीराजको दिहलीके 
सिंहासनपर बेठाया, वर्धोकि पृथ्वीराज 'जयचन्दकी श्रपेज्षा छोटा 
दोनेपर भी यहुत चतुर, पराक्रमी और राज्य चल्लानेझे सर्चथा योग्य . 
था। इस वातसे जयचन्दक्नो बहुत बुरा लगा और वह उससे 
डाह करने लगा। हमारी चरित्रनायिका संयोगिता जयचन्दकी 
पुत्री थी। संयोगिताके रुपकी जयाति बहुत होनेसे सभी राजपुत्र 
उसके लिये लालायित रद्दते थे, पर उसका मन जयचन्वके परम 
चैरी पृथ्ची राजपर था और चास्तवर्मं धद पृथ्वीराज जैसे पराक्रमी 
पुरुषके ही योग्य थी । 
उस समय भारतमे यद धथा थी कि, जो राज्ञा सबसे श्रधिक 

- चल्वान्‌ होता, चद्दी 'सावंभ्ौम* अथवा 'सम्राट ” फदलाता था। 
पृथ्वौराजके अधिकारमें अजमेर और दिल्ली न दो राज्य थे। 
घांस्तवमें जयचल्दकों इससे पऋत्न्द होना चाहता थां, पर उसे 
पृथ्यीराजकी कीत्ति असह्य हो उठी, उसने कई राज्ाओंको मिला- 
फर अपनेकों सावभौप पदएर थतिठित झरा लिया | केवल मेवाड़ 
नरेश समरलिद्द और पृथ्वीराज इस बातसे सहमत नहीं हुए । 
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इसका बदला चुकानेके लिये जयचन्दने एक राज़सूय यज्ञ किया, 
जिसमें सब राजाओकों घुलाथा, पर समरसिह और पृथ्वीरांजको 
'न बुलाकर उनकी प्रतिमूत्तियाँ द्वाए-रक्तकके स्थानपर रखवा दी | 
'जयचन्दने यह भी घोषणा करवां दी थी कि, इसी यज्ञम संयोगिता ' 
'खयम्बर करेगी । यथासमय संयोगिंता सभामे पहुँची, एक एक 
' करके सब राजाश्रोको देखती हुई बह उस द्वारके निकट गई, जहां 
पृथ्वीराज और समरखसिद्दकी प्रतिमूत्तियां रफ्खी थीं। संयोगिता 
मन ही मन पृथ्वीराजफों आत्म-समपंण कर घुकी थी, उसने 
'उन्दींकी प्रतिमूत्तिके गलेमे माला पद्दिना दी। संयोगिताके इस 
फाय्यैसे जयचन्द आग बबूला हो गया, उसने कन्याकी श्रोर कड़ी 
नज़रसे देखा, पर संयोगिता यह कहती हुई श्रन्तःपुरमें चली गई 
कि, जिसको में एक बार मनसे बर चुफी, उसके अतिरिक्त 
संसतारक सब पुरुष मेरे वन्धु और वेटोफे समान हैं । » इस बातका 
पता पृथ्यीराजको लगते द्वी उसने फस्नौजपर चढ़ाई की ओर जय- 
चन्दकों पराज्ञित कर वद्द संयोगिताकों ले लांट श्राया। श्रव तो 
'जयचन्दके क्रोधकी डिगयी भ्रौर भी घढ़ गई। पद्द दिन रात पृथ्वी- 
राजसे बदला घुकानेके विचारमें खाना पीना तक भूल गया। 
उसका वल् इतना नहीं था कि, वह अकेले पृथ्वीराजसे सामना 
करता ; इससे दूसरोकी सहायता लेनेका विचार फरने लगा। 
सन ११४१ में शहाबुद्दीन महम्मदगोरी पश्चिमो त्तरं प्रदेश बड़ी 
भारी सेचाको लेकर उपद्रव मचा रहा था । जयचन्दने पृथ्वी राजसे 
ब्रदला चुकांनेकी घृणित इच्छासे उसका श्रभ्रय लेकर पृथ्वीराजपर 
व्ढ़ाई की | पृथ्वीराजने अपने वहिनोई समरलिहको लिखा॥'वे भी 
दुलबल सहित पहुंच गये ओर दोनोने मिलकर जयचन्द और 
ह शहाबुद्दीनकों भार भगाया। रणमें जातेहुए पृथ्वीराजको संयोगिता* 
ने खयं रणएसज्ञासे ससाकर या उसेजित किया धा,-/ नाथ, घरंकी 
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फूट चुरी द्वोती है, जयचन्दने गोरीसे मिलकर अपना सर्वनाश करना 
विचार है; परन्तु परमात्मा सत्यका पक्तपाती है, अन्तमें सत्यकी 
ही विजय द्ोगी। -आप आनन्दसे रणमे जाकर शन्रुओंकों श्रपना 
पराक्रम'दिखा-दे । देवगण, पिठृगण और ऋषिगण आपकी रक्ा 
करेंगे। प्राप पार्थिवशरीरकी चिन्ता न करे, यद तो नाशमान 
है, कीसिरूपी देहका नोश फरनेकी किसीमे सामथ्यं नहीं है। झाप 
आषुन्नोफो मारकर उन्हींके रक्तसे भोंगे हुए दाथोसे कुलदेवताकी - 
पूजा करें। जाइये, समस्त देवता आपका भक्जञल् करेंगे। ० 
इसरे चर्ष. जयखन्दकी सहायतासे बड़ी भारी सेना एकत्र कर 
गोरीने पुनः पृथ्वीराजके राज्यपर झाक्रमण किया। पृथ्वीशजको 
सहायताफे लिये पुनः मेवाड़से समरसिद झाये। - संयोगिताने 
पतिको पुनः उत्तेजना दी, पर नहीं मालूम श्राज संयोगिताका हृदय 
पतिको संग्राममें बिदा करते हुए क्यों डरता-है। उसने अपने 
मनका भाव रोकनेका वहुत यज्ञ किया, पर सब निष्फल हुआ। 
झलिह्लन करते हुए उसकी आंखोसे दो आंख पृथ्वीराजकी भुज्ञापर 
गिर पड़े। प्रध्वीराजने उसकी ओर देखा, प९ उसने अपना मुंह 
छिपा लिया। बांहर समरसिह खड़े थे, इससे पृथ्वीराजने ख््रीके 
पास बहुत देर तक ठदृस्ता उचित नहीं सम्रका। वे वहांसे बिदा 
 हुए। संयोगिताने जाते समय फेचल इतनाही कहा,- जीवन 
में यही अब अन्तिम विदा है। हा भगवन्‌ ! पा मैं पुनः यह 
मुख देखूंगी १० 
पहिलेकी तरह दषद्ठती नद्येके तरपर तिसैरी नामक स्थानों 
पुवः हिन्दू-सुसलमानोका युद्ध आरम्भ हुआ। गोरौने जान लिया 
कि, पृथ्वीराजके साथ युद्धमें विजय पाना देढ़ी खीर है, इसलिये 
उसने कूटनीतिसे अपना काम बनाना स्थिर फिया। पृथ्वीराजके 
पाख सन्धिका प्रस्ताव किया गया। सरल और डद्ारेता पृथ्वी 
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शजने उसे खीफार कर सेनाको विधभाम फरनेकी आशा दी ।! हिल्दु- 
सेना निश्चिम्तभावसे विधभाम कर रही थी, कि विश्वांसघातक गोरीने 
उसपर सहसा अक्रमण किया। पृथ्वीराज और समरसिंहने पुनः 
च्यूह बांधकर लड़नेकी बहुत कोशिश की, पर कोई फोशिश फाम न 
आई। सैन्य तितरबितर द्ोगया था, इससे भद्दादीए समरसिह 
उसी समय निदतत हुए और पृथ्वीराज बन्दी बना लिये गये। इमें 
लिखते लजा होती है कि, नराधम गोरीने वीसकेसरी पृथ्वीराजका 
घड़ी निदंयताले वध फिया और उत्तरसारतमें हमारी मूर्खतासे 
लाभ उठाकर श्रपना भरणडा गाड़ दिया। तिसैरी ज्षेत्रमे द्विग्दू-गौ- 
श्व-रचिका सदाके लिये श्रस्त दोगया । हा भारत | आजसे ही तेरे 
यहां पराधीनताने अपना पौरा जमाया ! 

जिस दिनसे प्ृथ्वीराजको फरुणापूर्ण हृदयसे संयोगिताने 
विदा किया, उसी दिनसे वह फेवल जल पीकर दिन काटने लगीं 
थी। थोड़ेद्दी दिनामे पृथ्वीराजका अन्तिम समाचार उसने छुना। 
शीघ्र ही चिता बनानेकी श्राज्षा हुएं। संयोगिताने अ्रप्तिनारा- 
यणके साथ पतित्नोकम्मं प्रयाण किया। सुसलमान कुछ दिलनौमें 


भारतब्यापी होगये। 
७-4 जए-+ 
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00%: 

॥ भा ॥ रतमें कुरुकोत्र और मेवाड़ ये दो स्थान ऐसे हैं, जहांफी 

प्ी9७4९ ९६ भूमिको श्रनन्‍्त घीौर, स्रीपुरुषाने अपने रक्तसे सिश्वन' 

कर पविन्न और चिरगौरपघान्वित चना डाला है। संग्रामसिहकीः 

मृत्यु दोनेपए करीब सौ सचासौ घर्षोके, वाद भेवाड़की गद्दौपर, 

राणा लच्मणु्सिह विराजमान हुए। लद््मणसिद नावालिग दोनेफे 
श््क 
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कारण सब राजकाये उनके पितृञ्य मीमलिंह दी करते थे। सिहल- 
कुमारी पद्मिती राणा: भीससिंहकी धम्मेपत्नी थो। बहुत दिवोके 
पहिले पज्ञराज. सिंहचाहूके पुत्र विजयर्लिंह सैकड़ों श्रद्ुचरोके साथ 
सिंहल्लमे जा बसे थे, पश्चिवी उन्हींके वंश उत्पन्न हुईं थी। 

पद्मिनीके समान रुपवती स्री आजतक भारतमे उत्पन्न नहीं हुई । 
चह जैसी. रूपवती: वैसी. ही पतिप्रेम-परायणा थी।. पर: उसके 
सतीत्वकीः करपना--मुसलमानोको कैसे हो सकती:है ! डनकाःभाई 
बहिनोमेःसी विवाह' हो जाता:है, तबः अन्य धर्म और जातिकी 
कन्याश्रोकी- कोन कहें? दिल्लीपतिः श्रलाउद्दीनः पक्षिनीक़े रुपकी 
कीत्ति. छुव उसपर भाहितः होगया और , उसे हस्तगत- करनेके 
विदारसे उसने मेवाड़के राणसे युद्ध/करना निश्चित:किया। . दल्र 
वलके-सांधरः उसक्रे-मेवाड़में।आतेही राजपूत-और मुसलमानों युद्ध 
आओरफ्भ- होगया:। दोनो बहुत द्नोतक' लड़ते लड़ते थक गयेश। 
दोनोमे लड़नेकीःशक्तिः नहीं।रही, यहः देखः झलाउद्दीनने- राणाके 
पास प्रस्ताव“ क्रिया कि;-* मैं पत्चिनीको नहींचाहता, आंप्र उसेः 
फेप्ज़े " एक: बाएं. मुझे: दिखा हें;में? देखकर ' फ़ौरत दिल्ली _लौटः 
जाऊंगा |» राणाजी विचार करने तगे कि, राजपूतकुलवधूका छुखः 
स्लेच्च यवनराज। फोंकर देख सकता है? उन्होंने निश्चय करतियां 
कि, हंस अलाउद्दीनको पह्चिनीकाःसुखः कभी न “दिखाएंगे। यह- 
थात पक्षिनीने सुनी । उसने. पतिसे, कहा,--५ नाथ, फेबल इसी 
शर्तेपर यदि अलाउद्दीच लड़ाई बन्द करता हो, तो झाप क्यों आपत्ति 
कंरतेःह! मेरे/सुंहमे क्या नग-जड़ें हैं) याः में ऐसी कौन अप्सरा हैं जो 
मेरे लिये अखंज्य 'वीरोंका व्यर्थ पराणनाश हो] मैं - प्रत्यच्च तो नहीं: 
किन्तु आईनेमे-देखती रहूँगी; वंह-आकर मेरे छांया' देखले। देखना" 
ही हैंठी वद मुझे+ इस प्रकार:देख-सकता हैः और इससे आपको 
प्रतिशा-भी सह नहीं होगीग हे. 
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भीमाधिहने दुरदर्शितासे विचारकर पत्नीका फह्दनां मान लिंयां 
कौर अताउद्दीनकों एक दिरत अपने यहाँ निमन्न्रित क्रिया। श्रेत्ो, 
उद्दीन पश्मचिनीको आईनेमें दी देखनेपर राजी दो गया और निर्मेन्‍्तें 
खीकार फर निश्चित समयपर राजप्रासादम उपस्थित हुआ। अली 
उद्दौनने पश्मिनीकी छुचि भाइनेमे देखी । उसने अपने हृद्य-पंटरले- 
पर पद्चिनीका कह्पना-वित्र सुख्दरसे भी छुन्दर खँचा था; पर्र 
इस छुविके आगे-चह फीका-ठद्रा और उसके घृणितं मनोषिकारं 
और भो' प्रवल् हो उठे ।'. राणाजीसे-किये हुए अरस्तावकों भूलकर, 
झव उप्ाने पद्मिनीको दरण करनेका मन ही मन निश्चय कर लिया। 
यधाविधि आदर सत्कार समाप्त होनेपरः अ्लाउद्दीन चत्ना गया,।' 
दूसरे दिन उसनेःराणाजीको दाव॑त दी ।' सरेलंचिंत्त' राणाजी दो 
चार.नौकरोंके साथ यंचनशिविरमें ज्यों दी पहुंचे, त्योददी हुए अंलाः 
उद्दौनने उन्हें:कैद कर लिया और महत्में मंन्त्रियोसे केला भेजा' 
किं(--/ जवतक पद्षिनी मेरे, पास न' भेज दोगे,' तवतेक राणाजी 
कैद ही: रहेंगे। यही' नहीं, किन्तु: उनके' प्रणिक्रों भी ,घोलां 
पहुँचेगा।” यह सस्वादः सुने! सब: राजपूत मारे क्रो धर्के आग: 
थधूत्रां हो गये और नीच यपनं-कुतकंतडेको उचित शार्सने फरनेकी' 
आयोजन फरेने लगे | * 
मद्ाकविंयोंने भारतकी' स्िंयोंकी विचार करंते संमय 'मन्तीकी' 
पददिया है। यदि वांलिकाओंको:अऑरस्मसे हो ' श्रेच्छी-शिंत्तों दी' 
जाये;तो इसमें सन्देदं नहीं किं।ने दी गरदिंशोंपंदपर प्रतिष्ठित होनेपर' 
पतिकी मस्त्रीका काम कर सकती हैं। पश्निनी फेवेल'.रुपेवैती दीः 
' नहीं; कितु ध्यवद्दारःचंतुर्तामे भी/अद्ठितीयां थी,। यह हम पहिले 
लिख चुके हैं. कि; कई दिनोतिक जो हिन्दु-सुसंलमानमि ' युद्ध दोती' 
रदा, उससे दोनों दुलवालोकी:नर्से ढीली पड़गई थीं (ऐसे अवसरंम 
अताउंद्रीनके 'घोखेंका प्रतीकार' संग्रॉमिम तहवाससे करना!थोड़ेसे' 
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राजपूर्तांके लिये असम्पव ही था। सब राजपूत लोग लाख बार 
आग ववूला होकर जान देनेके लिये भी तैयार हो जाते, तो भी 
राणाजीका छुटकारा करना उनकी शक्तिके बाहर था। “कदकेः 
नैध कएटकम्‌ ! इस न्यायसे पश्चिनीने अलाॉडद्ीवकों धोखा देनेशा 
निश्चय कर, सच राजपूर्तांको शान्त किया और दृद्ध मन्त्रियोंकी 
सलांदसे यवन-राजको इस आशयका एक पत्र लिखा,--/ जब शाप 
मेरे न पानेसे दी मेरे खामीके पवित्र प्राणोंको हरण करना चाहते 
हैं, तव मैं यह उचित नहीं समझती कि, मेरे लिये भेवाड़के सूर्यका- 
श्रस्त हो! मैं ग्रापके निकट श्रात्मसमपेण करनेके लिये प्रस्तुत हूँ, पर 
शाप जानते हैं कि, में राजपत्नी और राजकन्या हैँ। में श्रकेशी 
आपके यहाँ न आऊँगी | मेरे साथ भेरी सात सौ सहचरी--जो 
सम्प्रान्त राजपू्तांकी कन्याएं तथा महिलाएं हैं-रहैगों। जिनमेंसे 
कुछ तो मेरे साथ दिल्ली चलेंगी और कुछ यहींसे छुझे पहुंचा केर 
ज्ौट आयेगी । इसके अतिरिक्त आपको आत्मसभर्पण करनेके 
पहिले जिन पतिके चरणोकी मैं आजतक दासी थी, उनका कुछ 
सम्रय तक दशेन करूंगी, तव आपके पांस आऊंगी । कारागरह या: 
जहां भेरी सहचरियोंकी डोलियां आवेंगीं, घढां किसी -छुखलमानका 
पहरा न होना चाहिये, क्योकि हम सब खतस्त्रतासे रहती आई हैं, 
पराधीनतामे वन्दीक्षी तरह रहना हमें पसन्द नहीं है। खेच्चासे 
घूमने फिरमेमें मुसलमान पुरुषोंके रहनेसे हमें बाधा होगी ! यदि 
आपको मेरी उक्त शर्तें कबूल हों, तो मुझे सूचना दें, में आनेका: 
भवन्ध करूँगी । ? 

: पत्र पढ़ते ही अकाउद्दीव आननसे उछुल पड़ा। उसे इतना' 
विचार करनेकी भी फुरसत नहीं.हुई कि, इसमें कुछ घोजा तो नहीं: 
है! पश्चिनीकी सब शर्तें उसने मंजूर कर लीं और यधासम्रय 
प्रिचा पहरा चौकीके यवनशिविर्में ,राजपूतानियोकी डोलियाँ 


सती पश्िनी । २१७ 





आने लगीं । कुछ डोलियाँ आती और पुनः लौट जानी थीं, इससे 
दुरसे बैठकर देखता हुआ अलाउद्दोन यद्दी समझता था कि, जो 
स्तरियाँ दिसली न जायँँगी, वे यहींसे लौट रही है। पक्षिनीने अलॉ- 
उद्दीनसे यह शर्त कर ली थी कि, आपके पास आनेके पहिले में 
,पतिसे मिलूँगी | तद्सुसार वह भीमसिंहके पास गई और उन्हें 
प्रपनी डोलीमे घिठाकर उसने सीधे किलेमें ढोली ले जानेको 
फहासेसे कहा । भीमलिंह और 'पद्चिवी दोनों सकुशल किलेमे 
पहुँच गये। यह समाचार पाते ही, दरएक्र डोल्लीमें बैठी हुई दो 
दो और डोलीके साथवाली चार चार मद्यापतित्रता दांढ़ी मोछुवाली 
छवियाँ एकाएक डोलयोसे निकला पड़ीं और श्रव्यवस्थित तथा 
मदोन्मत्त हुए मुसलमानोका संहार फरने दागी । बहुत देर हुई 
और पद्मिनी अ्रभीतक नहीं आई, यह देख अलाउद्दीन शिविर्मे 
उसे हूंढने गया । वहां जाकर प्या देखता है कि, न वहाँ पश्चिनी 
है, न भीमसिंह है और न वे सात सौ राजपूत ख्रियाँ ही हैं। सर्वत्र 
असंख्य राजपूत मुसलमानौको भेड़ वकरियोंकी तरह कांड रहे हैं। 
यह मयंकर दशा देख वह धबड़ाकश जो भागा, सो सौधा दिरलीकी 
ओर रचाना हुआ । 

इस थुद्धमे ' गोरा! तथा उसके भतीजे “बादल! नामक महा- 
पुरुषने बड़ा काम किया था। ये दोनों पद्मिनीके पित्वंशीय घीर 
पुरुष थे। बादलकी अवस्था फेवल १२-१३ वर्षकी होनेपर भी उस 
अकेले बालकने हज़ारों पठानौको मार गिराया था। गोरा रंणमें 
निहत हुआ और 'वादलःजब विजय प्राप्तकर घर झाया, तब गोराकी 
खीने उससे कहा, तुम मेरे पतिके पराक्रमका वर्णन करो तो, में आनन्द 
से गह्दद होकर पतिलोकमे प्रयाण करूँगी | बादलने अपनी चाचीकों 
गोराकी वौरता ऐसी भोजखिनी साषामे छुनाई कि, सभी सुनमे- 
घाले मुग्ध हो गये। गोराक्ी ख्रीने प्रसन्‍्ततासे चितापर ग्रारोहरा 

श्प्र 
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किया झौर गोराका सेवानायकका पद्‌ राणाजीने बादलको बड़े 
प्रेमले श्रपेण किया ! ' 

यद्यपि झलांउद्दीन रणसे भाग गया था, तथापि पद्षिनौके प्रति 
उसका अमिलाप कम नहीं हुआ था। थोड़े ही समयमें उसने 
पुनः एक बड़ी सेना एकन्र कर ली और मेवाड़पर आक्रमण: 
किया। श्रवकी वार मेवाड़में इतना सामर्थ्य नहीं था, जो वह 
अल्लाउद्दीवका सांमना करता, तो भी राजपूत रणसे कभी पौछे नहीं 
हटते। लद्मणसिंद श्रय वालिंग़ हो गया था। उसके अधिपतिस्वमे 
राजपूतौने पुनः तलवार उठाई। कई दिनों वक युद्ध होता रहा, 
पर न किसी पत्तकी हार हुई और न जीत ही । एक दिन रात्रिके 
समय लच्मणसिहको खप्म हुआ कि, राणाजीकी कुलदेवता भयानक 
रुप धारण फर भाई हैं और कहती हैं ८ मैं भूसी हूं ”। खरबेरे 
लच्मणलिंहने खप्नका चृत्तान्‍्त सब लोगोंको कद झुनाया। 
सच राजपूत कुलदेवताकी भूख शघुओ्रों तथा निजके रक्तसे 
हे लगे। इस युद्धमें राणाकुलके १२ पीरपुरुष रणमें मारे 
गये । 

राणाकुलमें एक अजयलिहके अतिरिक्त सब निदत हुए देख, 
लवमणसिहने अजयसिंहको कहीं दूसरी ओर भेज दिया और आप 
भीमलिंहके साथी हुए। चित्तौरकी ख्रियोने यह दशा देख ज्ुह्दार 
करना स्थिर फिया। किसीका पति, किसौका पुत्र, किसीका 
पिता, राणाजीकी तथा देशकी सस्मानरक्ताके लिये आत्मापंण कर 
चुके थे। सब ख्रियोने मिलकर शहरके दीचमे एक विशाल सूखा 
इुआ कुआँ था, उसीमे चिता जला दो। अ्रप्निकी ज्वालाएँ देखते 
देखते आकाशसे वात करने लगीं। पक्मिती सब ल्ियाँके भागे 
खड़ी होकर बोली,-- बद्िनो, झाज हम आय्यैनारियोकी मर्यादा 
रजाके लिये, देशका मुख्त उज्ज्वल करनेके लिये भौर विय सता 


शानरी दुर्गावती । २१६ 


त्माओके सन्‍तोषके लिये अग्विनारायण॒को अपने शरीर श्रपण करती 
हैं। हमारी इस झृतिसे पठाव श्राँखे फाड़कर देख कि, भारतकी 
स्तियोंके हृदयोमें कैसा घर्मबत्न कूट कूटकर भरा है। ” 

परमांत्माका स्मरण कर सब खस्त्रियाँ चितामें कूदकर भस्म हो 
गई। सांरशा शहर धूर्से भर गया। लच्मग्सिद और भीमसिंहने 
प्रवत्त चेगसे मुसलमानोपर धावा किया, परन्तु. हुर्भाग्यले जीत मुख* 
छमामोंकी दी हुई और लच्मणलिह तथा भीमसिंह रणमें मारे गये। 
विजयपताका लैकर मुसलमान शहरमे घुसे । पर वहां क्या था ? 
घालवच्चों सहित सब ख्री-पुरुष मरे पड़े थे, या जलकर भस्म हो 
गये थे। शल्य मेवाड़ अवाकू होकर मुसल्लमारनोकों घि।कार 
देता था और उनके फानोमें गुप्तरीतिसे राजपूत स््री-पुरुषो की कोचि 
छुना रद्द था । 


सनी दुर्गावती । 





हं४688/98 
4 मे (प्रदेश गढामएडला नामक एक छोटासा श्रांचीव 
बु४आापयाहुड राज्य या। यह राज्य चारों ओरसे पर्व॑तोंसे घिरा 
होनेफे कारण बहुत दी सुरक्षित था भौर १६ वीं सदीमें--अकवरके 
भआाक्रमणके पहिले-उत्तर भारत, मध्यमोरत तथा दत्षिणभारत घुस- 
लमानोंके दस्तगत होनेपर भी इस पर किसी राजा या बादशाहने 
चढ़ाई नददीं की थी। गढ़ामए्डलेके राजा दुल्लप्तशाह बड़े प्रतापी, 
घीर, तेजली और झुन्दर पुरुष थे। 

उसी प्रदेशमें महोवा नामक एक दूलरा. राज्य था। दमारी 
चरसितिनायिका दुर्गावती महोबा-नरेशकी कन्या थी । वह उपचर हुई, 
हब उसके लिये वर खोजनेको उसके पिताने चारों ओर' दूत भेजे, * 
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परन्तु हुर्गावतीने दुलपतशाहको मन ही” मत वर लिया था और 
दलपतशाह ,भी हुर्गाववीपर श्रज्गरक्त थे। अन्‍्यान्य राजाश्ांके 
साथ दपलतशाहइने भी हुर्गावतीके लिये उसके पिताऊक़े पास याचना 
की, परन्तु भहोवा-नरेशने उन्हें उत्तर दिया कि,--* तुम हमसे 
नीच -कुलफे हो, इसलिये तुमसे हम सम्बन्ध नहीं कर सकते | ? 

_ कन्या देना दूर रहा, उलटे हमारे पिच कुलकों महोवा नरेश- 
दोष लगाते हैं, यह जानकर दलपतशाहकों बड़ा क्रोध चढ़ा और 
सेना सजकर महोवाके राजाको द्एड देनेके लिये निकले | युद्ध शुरू 
हुआ । इस युद्धमें महोवा-रुरेश हर गये और ल्ाचार हो, उन्हें दल- 
पतशाहके खाथ हुर्गाववीका विवाह कर देना पड़ा ।.हुर्गाबती गढ़ा- 
भणडला राज्यकी राजमहिषी हुई । 

इस समय पठानोका साम्राज्य नए होकर भारतम मोगलोका 
आधिपत्य वढ़ रहा था। वाचरशाहने दिल्लीका सिंहासन प्राप्त 
किया सही, परन्तु पठानौका वल कम होते ही जो हिन्दू और मुख- 
लमान राजा खाधीन हो गये थे, उन्हें दिल्‍्छीके अधीन चनानेमें बह 
प्तमर्थ नहीं हो सका था। यह काम शअकवरने किया। दिल्‍्लीके 
लिंदासनपर पैर रखते ही अकवरने अनेक युद्धकाय्येकुशल्, चतुर 
'सेचापति चारों दिशाओमें चिजय फरनेके लिये भेजे और थोड़े दी 
दिनोमे अपना राज्य निष्कपटक कर लिया। मध्यप्रदेशमें श्रासफ््ां 
नामक सरदार भेजा गया था। यद्यपि गढामण्डला राज्यने अभी - 
तक किसी वाद्शाहकी अधीनता ,खीकार नहीं की ,थी, तथापि 
उस राज्यकी समृद्धि और प्राकृतिक शोभापर मुग्ध हो, उसे हस्त- 
गत करनेका आखफुखांके मनमे लोभ उत्पन्त हुआ और तदलुसार 
उसने उक्त राज्यपर चढ़ाई की ।.._ . 

फहाँ दिल्‍लीकी प्रचएड शक्ति और कहाँ गढ़ामणडलेका छुट्र 
राज्य | जिस शक्तिने देशके ओरसे छोरतक अपना प्रभाव जमाया, 


रानी दुगावती | * श्श््‌ 
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उसके शभ्रागे गढ़ामएडला किस खेतफी मूली थां। राज्यकी प्रजाने 
मोगलॉक आकमणसे सयभीत हो मनद्दी मन निश्चय करलिया कि, - 
शव इस राज्यकी खाघधीनता नहीं चच सकती ;--रानीफा सोने 
जैसा राज्य छार खार द्वोनेमें श्रव विज्वम्व नहीं है। 

मोगलौके श्राक्मणका दूसरा कारण यह था कि, राज्यमें इस 
समय कोई प्रतापी पुरुष नहीं था, जो शन्रुओसे सामना फेर सकता। 
हुर्गाधतीका विवाह होनेके चारद्दी वर्षोके पश्चात्‌ धीरनारायण 
नामफ तीन वर्षके एक पुञ्को छोड़ दुलपतशाद् इहलोककी यात्रा 
समाप्त कर घुक्रे थे। दुर्गावती चतुर और गस्भीर प्रकृतिकी स्रीः 
थी। इससे पतिके पश्चात्‌ विना घबड़ाये सब ढु/खोंकों भूल्रकर* 
१५ वर्षतक बहुत दी उत्तम यैतिसे उसने राज्य किया और पुत्रकों. 
रोजकुलके योग्य शिक्षा देकर उसे आदर्श राजपुत्र बना डालां। 
मोगलौफे आक्रमणसे सब प्रजा भयभीत हुई, परन्तु पीरनारायण. 
यां रानीने किसी प्रकारकी फायरता नहीं दिखायी। माँ बेटे दोनों 
शबुआसे सामना फरनेके लिये प्रस्तुत दो गये। सिरपर राज- 
मुकुद धारण कर एक द्ाथमे जिशूल्न और दूसरे हाथ घन्षष घाण 
ले, रानी डुर्गावतती साक्षांत्‌ भगवती दुर्गादेचीफे समान हाथीपर 
सवार हुई' और उन्हें सहायता फरनेके लिये घीरवेषसे सुसज्ञित 
घीरनांरायण भी श्रश्वारुढ़ हो, उनके साथ हो लिये ! दोनों अ्रपनी 
सेनामे झा पहुंचे और रानीने सैनिक गण तथा प्रजाजनकों लद्॒य फर 
पीरवाणीसे उन्हें उत्तेजित करते हुए फहा।--  * 

४ मेरे प्राशप्रिय पुत्री | जो राज्य आज तक तुम्हारा था, बह ' 
तुमसे छीननेके लिये श्षु भाये हुए हैं | इस झुन्द्र देशके जल और 
फछसे तुम्हारे और तुस्दारे पुरखोंफे देह पल्े हैं। इस पवित्र 
देशके घूलिकण तुम्हारे पूवंजोकी अस्थियोगें और इसकी मधुरवायुः 


उनके प्राणचायुमम मिली हुई है। यह खर्गीय देश तुम्दारो जननी, 
श्म्क ; | 


श्श्र सदठी-चरिध्र-चन्द्धिकां । 


बजिनरीसनजर 


दाई और पालन करनेचालीके समान होनेके कारण सर्वधा तुम्होरे 
लिये पूजनीय है। क्या तुम्दारे होते यह देवदेश दानवोके पदा- 
घातसे कलक्वलित होगा ? यदि इसकी मानमर्यादा वचाना तुम अपना 
धर्म समभते हो, तो चलो मेरा साथ दो, नहीं तो चुल्लूभर पांनीमे 
डवकर मर जाझो ! 

“म्रान लिया कि, मोगलोॉकी शक्ति अधिक है और तुम झट्ठीमर 
हो। परन्तु देशरक्ा-खर्गंठुल्य जन्मभूमिकी रक्षा--के लिये जिस 
समय ठुम दथेही पर प्राण लेकर रणभूमिमे उत्लाइश्े खाध वैरियोसे 
सामना करोगे, उस समय निश्चय समझो कि, परमात्माकी कृपासे 
तुम्हारे एक एक वीरमें सदस सहस्र॒बीर्सेकी शक्ति सश्चार फरेगी 
झौर मोगलॉमे इतना बल न रहेया कि, थे इस गढ़का एक तिनका 
भी उखाड़ सके | गढ़के वचानेमे यदि रणभूमिमे तुम्हें भरण भो 
प्राप्त हो, तो उससे कोई द्वानि नहीं, उद्दे लाभ द्वी है। जहां 
तुम्दारा खून गिरेगा, वह्ांक्ी उवेराभूमि तुमसे भी वीर और जगत्‌- 
विजयी सन्तानफो उत्पन्न किये बिनां न रहेसी। मरण तो एऋ 
दिन सभीको आने वाला है, इस संसारमें अपर कोई नहीं है; फिर 
अपनी आँखों अपने देश की दुदंशा हम क्योंकर देख सकते हैं ! यदि 
तुम सच्चे वीर हो, ठो देशरक्षाक्रे निमित्त भगवानका स्मरण कर 
चलो और दुलपतशाहकी अर्धाद्लिनीको-तुस श्रपनी माताको--इस 
विपत्तिमें सहायता कर, क्षत्रियजातिका मुख उज्वल फरो। नहीं 
तो अभी यहाँसे सागकर श्रपने भाण बचाओ; में अकेली मोगलोंसे 
सामना करूंगी |? 

* एक वीर झ्ीके मुखसे निकले हुए विज्ली जैसे प्रभावशात्री 
इन शब्रोको खुब, ऐसा कौन चीर होगा, जो रणसे विम्ुख होनेका 
स्महस करेगा ? भयानक हुंकार करते हुए रणमद्से मत्त हो, सब 
सैनिक एकद्म मोगल्लोपर हूट पड़े । सारकाट शुरू हुईं। घप्तासा- 


शनी दुर्गांबती । १४३ 
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भीका युंद्ध होने लगां। दुर्गवितीने दो बार मोगलोकों हरायों। 
भोगल चितर बिंतर हो गये, यह॑ देख दुगांवतीने अपनी सेनाको कुछ 
समय तक विश्राम फरनेकी आज्ञा दी । ' 

- धंड्रीसरमें डुर्गावतीने अपने सैंनिकोकों पुनः तितर वितर॑- हुए 
भोगल्ौका संहार फरनेफी सलाद दी, परन्तु सैनिक दिने भर लड़ाई 
कर बिलकुल थक गये थे, इससे उन्होंने रानीसे रातभर विध्राम॑ 
करनेफी प्राथंना फी। रानीने प्रार्थना सीकार कर ली। यह 
अवसर देख, रातकी मोगलौने राजपूरतोपर अचानक घाधा किया | 
परन्तु हुर्गाबतीकी चातुरी भर युद्धकौशलसे इस बार भी मोगर्लों- 
की हार हुई.। _ 

खबेरे आसफर्खाके प|सख बादशांहकी भैजी हुई भौर भी नयी सेना! 
तथा तोप आरा पहुँची । अबकी बार हुर्गाघतीकी छुट्ध सेना मोगलोकी 
आगे ठहर न सकी । राजपूतोफ्े भाग्यने पलटा खाया | जिस ओर 
राजपू्तौका पड़ाव था, उसीके पीछे चौमासेफी एक नदी हर हर 
करके बह रदी थी, इससे वे एक पेर भी पीछे दृ८ नहीं सकते थे 
श्रौर आगेसे मोगल्लोकी तोपं बराचर आग बरसा रही थीं। वेचारे 
देशभक्त राजपूत जहांके तहां खाद्य दो गये; परन्तु इुर्गावतीने 
धीरज नहीं छोड़ा। जो कुछ घीर बच -गये थे, उन्हींको ले, घह 
भाणपणसे लड़ रही थी। 

थोड़ी देरमे एक बाय आकर दुर्गावतीफी आंखें धुल गया। 
डुर्गावतीने उसे निकालनेका बहुत यत्न किया, परन्तु थह नहीं, 
निकला। दुर्गांवती उसी तरह लड़ने लगी। वह धनुषकों कब 
तौर लगाती श्रोर कब छोड़ती थी, इसका भी पता नहीं चलता 
था। एकाएक रानीकी सेनामे दाहाकार मच गया। रानीने 
ज्योंद्दी छुड़कर पीछे देखा, द्योद्दी उसके गरललेमें इसरा एक बाण 
आकर लगा | .घीरनारायण. घायल हो पूृथिवीपर गिर पड़े थे; ' 
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इसीका वह ह्वादकार था ! रावीने पुत्रको वहाँसे हटा लेनेकी आशा 
दी - और अपने घावोकी झोर. हुर्लेच्य कर, शश्ञओपर वह तौर 
चलाने लगी । 

सहनशक्तिकी भी सीमा होती है.! डुर्गावती धांवोकी पीड़ासे 
व्याकुल ही उठी । , दाथीके साहुतवे उसकी वह दशा देख, रणसे 
हाथी दृटा लेजानेक़ी आशा चाही, प्रर रानीने रणसे पीठ फेरना 
उचित नहीं समझा। वह ब॒रांवर लड़ती रही। अन्तर्म उसके 
गाच्र शिथित्र हो गये, आँखोंके आगे अन्धकार छां गया। उस 
भवानक्‌ श्रव॒स्थामे भी रानीने, कुछ सम्दलकर कमरसे. छूरा विकाला' 
झौर अपनी छात्तीमें सौक लिया। देशके लिये, कुलकी मानमर्यादा- 
रक्षाके त्षिये रानी दुर्गांवतीने अपना पवित्र देह स्थुगढ्ञामें धोकर 
झधिक पवित्र किया। 

आखफु्ांने गढ़ामएडलेका राज्य ले' लिया। पघौरनारायणकी 
खत्यु हुईं। डुर्गांचवीका जीवन समाप्त हुआ; परतठु उसकी कीर्ति 
अमर है। जहाँ लड़ाई हुईं थी, वहाँ दो बड़े बड़े गोल पत्थर. 
हुर्गावतीके स्मारक खरूप स्थापित किये गये हैं, जितकी पूजा वहाँके- 
लोग बड़े प्रेमसे करते हैं-। 

ब्ण्ई के १०००० 


सती जयावती । 


ब्-प' 2] छच 


पड पीम लक है 
ह- श्र ककवरके राजत्वकालमे प्रातः्स्मरणीय महाराणा प्रताप- 
अीधइ मद कप सिहके अतिरिक्त करीव करीब सब राजपूतोने मोगलोकी 
अधीनता खीकार कर ली थी। जो, राजपूत मोगलोकी अधीचता 
स्वीकार करनेमे अड़ गये थे, उन्हें भ्कबरने कैद कर रक्लां था। 
ब्ीकानेरके म्द्दादाजां पृथ्वीराज ऐसे ही कैदियोमेंसे एफ थे ।. 


सती जयाघती | १२५ 


कमल, दमन जग गदनप पल अ हक कक मी प एम वेप 
पृथ्वीराज वेशामिमानकी ज्वलन्त सूर्ति दोनेषर भी पिजड़ेमे फँसे 
हुए सिंहकी तरह उत्तका कुछ बस नहीं चलता था। 

पक समय महाराणा प्रतापसिह तो ऐसे ढु/ली हुए कि, उन्होने. 
मोगलोकी अधीनता खीकार फरनेका निश्चय फ्रए लिया। परन्तु 
इसका पता पृथ्वीराजको लगते ही उन्होंने दिल्लीसे महांरणाको 
पक कविता घद्ध उप्तेजना-पूर्ण पत्र लिखा, जिससे महाराणाने वहः 
धृणित विचार छोड़ दिया । दैवयोगसे कुछ ही दिनोमें महाराणा: 
को उनके एक पुराने मन्त्री भामाशाकी ओऔरसे अच्छी आश्थिक 
सद्दायता मिली, जिससे राणाजी अपनी स्ंवाधीनता पूर्॑रूपसे: 
रस्दएल सप्पे । 

शाणाजीके भाई शक्तिसिंह ( सक्ताजी ) की कन्या जयाचती, 
पृथ्वीराजसे व्याही थी। जब प्रथ्वीराज फैद होकर दिल्ली गये, 
तब जयाबतीने भी पतिके पास जानेका सड्भुरप फर लिया। अकबर 
उदारचेता महापुरुष था। उसने कैद किये ६० राजाओफों मान- 
सम्भ्रमके साथ रक्खा थां। इससे किसीकी सयोको पत्तिके पाल. 
रहने या श्राने जानेकी भनाई नहीं थी। जयथापती जब दिल्लामें ' 
पतिके पास्त जानेको उद्यत हुईं, तब उसके श्रात्मीय परिजनोने, 
कहा कि,--शुत्चुऔमे रहकर तुम अपना धर्म कैसे बचा सकोगी १९ 
जयावतीने फम्रसे छुरा निकालकर फहा,---/ यही मेरे धमकी रक्तां 
करेगा।” जयावती थोड़े दी दिनोमे दिल्लोमें पतिके पास, 
पहुँच गयी । ४ े ; 
,.. मुसलमानों नवीनवर्षके आरस्ममें 'दौरोज़ा” नामक एक 
उत्सव होता है। इसी तरहं अकबरने 'खुशरोज़ा' नामक एक : 
नया उत्सच अपने राज्यमें प्रचलित किया था । इस उत्सवर्म एक, , 
मीनाबाज्ञार लगाया जाता था, जिसमें झ्ियोँ ही सब तस्हकी:. 


पस्ठ॒एँ बेचती और स्तल्रियाँ ही उन्हें खरीदती थीं। 
२8 
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अकवर यद्यपि राजनोति-चतुर और उदारचेता था. तथापि 
उसका चरित्र अच्छा नहीं था। सैकड़ों हिन्द-मुसलमानोंकी 
छुन्दरी स्ियोको उसने ज़नानखानेम डाल रक्ला था ओर राज्यकी 
ध्रायः फोई सुन्दरी स्लरी उससे बचने नहीं पातों थी। मीना- 
बाज़ार लगानेका भी उसका यही उद्देश्य था कि, शहरको खब 
सभ्य और सर्वंलांधारणकी स्त्ियोंके देखनेंका अनायास उसे 
मौका मिले | 

जयावती दिल्लीमं पहिले पहिल श्रायी थी और अपने राज्यकी 
तरह चहां भी वह खत्तन्त्रतासे रहती थी। एक दिन वद मीना 
बाज़ारमे कई सभ्य खस्लिपोफे साथ पहुँची। उसकी झुन्दरता 
देख, उसपर अक्वर मोहित होगया। अकबरने कई कुठनियाँ 
इसलिये रख छोड़ी थीं, जो उसे पास इच्छित ख्रीकों ला 
पहुंचाती थीं 

अकबरने एक चतुर कुटनीको जयावतीको लेश्रामेके लिये श्राशा 
की। तदूसुसार वह कुटनी जयावतीको बहाली दे, साथकी सभ्य- 
स्लियोमेसे उसे श्रलगकर अकवरके पास ले आयी। पअकबरकों 
सामने देखकर जयावती पहिले तो बहुत घवड़ाई; परन्तु जब- 
उसने देखा कि, इस दुश्से अपना धर्म बचावा कठिन है, तब 
मेनदी मत उसने अकवरको द्रड देनेका निश्चय कर लिया । खर्गीय 
बा० राधाकृष्णदासजीने यह प्रखड़ अपने प्रतापलिंह नाटकर्म बहुत 
ही उत्तमतासे दिखाया है, इसलिये उसीका कुछ अंश यद्वांपर 
उद्धृत कर दिया जाता है । | 

अकवर--][ रानीके पास जाकर | प्यारी, इधर आओ, ज़रा 
श्रांराम फर्माश्रे । तुम किस सोचमें हो ? देखो, यह चद शाइव तहे 
देहली जिसकी निगाहकी ओर दुनियांके बादशाह देखते रहते दें, 
आज तुम्दारे कृदमोंकी गुलाभीकी ज़्वादिश करता हुआ द्वाज़िप है। .. 


ज्ज्जिज्ज्लजजे 


सती जयाबती | २२७ 


जनलज रस जीजीजीजीसाऔन 
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रॉनी--[ मुंह फेए शौर रुखे खरसे ] देल अकबर, तूं बहुत बड़े 
मिंहासनपर बैठा है। ऐसे दुष्कर्मोंसे इंस राज्य सिद्दासनकी कलु 
पित न कर और पुके श्रसी मेरे घर पहुंचा । * 

मकवर--[ रानीका हाथ पकड़ना चाहता है और रानी 
पट्फफर हट जाती है ] ऐ जानेजी, इस नीमजांकों श्रव न सतांश्रो । 

रानी--[कांधसे ] देख नराधम दिल्ली पति कु ांगार | मैं राजपूत- 
भाजा हूं | मेरा अज्ञ स्पश न करना, नहीं अभी तुझे भस्म कर दूंगी। 

अकषर--[ हाथ जोड़कर ] नहीं नहीं, खफा होनेकी बात नहीं 
है, देखो, यह नौलखा हार, यह वेशफीमत चम्पाऋली, यह थेव ही 
मोतियोका सतलड़ा, यह सब एंकसे एक उम्दा जवाहिरात सब 
हुम्दारी नज़र है, भर यह दिल्लीका वादशाद हमेशःके लिये तुम्हारा 
शुज्ञाम हैं। भ्राज अपनी ज़रासी मेदरकी विगादसे इस बादशाहको 
बिल्ा कीमन ख़रीद्‌ सकती हो | 

रानी-][ लाल लाल श्रांस निकालकर और निलैज्ञ भावसे ] 
कारे नरपिश(च, तू मेरी वात न सुनेगा ! क्या तेरा फाज़् ही तेरे 
सिरपर नाच रहा है? प्या आज मुझोको नरपति-हत्यासे अपना 
हाथ अपविन्न करना होगा ! झुन, में तेरी सब दुछता खुन चुकी हूं. 
और झाज तेरे दाथसे निर्याध राजपूतबालाश्रोक्े सतीररत्तार्थ 
तैयार होकर भाई हूं। तुझसे फिए भो यद्दो फददतो हैं कि, तू अपने 
इस नीचताके फामको छोड़ और श्रपने कतेव्यक्री श्रोर देख। 
[ श्रकवर फिर रानीका ,दांथ पकड़ना चाहता है, रानो झपटकर 
अकथरको घरनीपर पटक कर अपनी कमरसे फर्रको निकाल, 
अकपरकी छातीपर बेठ, क्रोध्रले हांपती हुई ] ले नराधम, जो तू 
मानता ही नहीं, तो श्राज तेत यहीं निबदेरा किये देती हूँ और तेरे 
बोभसे पृथ्यीको हलकी करती हूँ। ( कटार झकबरके गलेशे पास 
सेजाती है। ) 


श्श्थ सती-चरित्र-चन्द्रिका 
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- झकबर--( श्रतंखरसे ) तौवा तोबा, में दाथ जोड़ता हैं, मेरी 
बात खुदाकी लिये छुन लो । मुझे न मारना, मेपी एक वात खुन लो | 
रामी--फह, कया फट्दता हैं 
शकब२--में अपने शुनादोक्रे लिये सत्त नादिम हुआ। मेरा 
छुछूर मुआफ़ फरो। मेरी जांवज्शी करो। मैं खुदाकी कसम 
खाकर कहता हैँ कि, झसे मेरी उम्र नातजुर्बाकार और दुनियांग्री 
यारौने घोक्षा दिया। मैं,अव्रतक इस पाकदामनी, इस बहादुरी, 
इस नेकचलनीको फभी ख्वावर्मे भी न सोच सका था। मेरे 
सयालमे श्रौस्तोका रक्ीक दिल तमःक्े फरवेमे फंसाना आसान 
थां। वह परदा आज दूर हुआ। भुझे वजशिए, लिल्लाह, मुझे 
चखशिए | अब कभी किसोके साथ ऐली गुनाह सरजद न होगी । 
रानी--सुझे तेरी बातका विश्वास कैसे हो! हाय] जिन 
राजपूतवीर्सेकी सहायतासे आज तुझे यह प्रताप श्राप्त हुआ है, रे 
कुलाँगार, उन्हींकी वह वेटथ्योपर द्वाथ डालते तुझे लज्ञा नहीं 
आती ! घिक्कार है ठुझूको ! 
अकवर--आप मुझ चापाक ग्रुनहगांरकों जितना धिक्कार दे 
वज्ञा है, मगर याद रकणो, यह हुमायूंका वेटा अकबर जब कि, 
खुदायेपाकके नामपर आज अदह्दद फरता है, अगर कमी फिर उससे 
यह गुनाह इुआ तो इस दुनिया सुंह | दिखाएगा। रब पुझे 
ज्यादः न शर्माएं और मेरे जांवण्शो करं। 
: शानी-देख तूं बड़ा वादशाह है। मेरे खामीने तेरा नमक- 
खाया है, इसलिये तुझे आज छोड़ देती हूं, परन्तु समझ रख, तेरा 
राज्य केचल राजपूतौके बाहुबलसे है। थदि आज़ पीछे झभी -तेणे 
यह हरकत छुननेम॑ आएगी. तो सारे राजपूतानेम तेरे इस भेदको 
खोल दूंगी और एक दिनमें राजपूतमात्रकों तेरा वैये वर्नाँडगी। 
( अकबरको छोड़ देती है। ) 


थ्थ 


साध्यी मौराबाई । - २५ 
मय कक सकल 


न्ननननकक कक आम ऑ 


77 वर रानीके पेरोपर .गिस्कर) में आपके एदसागसे 
कभी सुबुकदोश नहीं दो सकता आपने न सिर्फ श्राज़ मेरी जां 
चरुशी फी, बिक मुझे बहुत बड़े' गुनादसे बचाया। मेरे ऊपर 
जैसे इतना करम . हुआ, यह भी वादा .फर्माया जाय कि, यह 
भेद किसोसे ज़ाहिर नकिया जाय' और मेरी शुनाद मुभाफ 
फर्मायी जाय। है 

रानी-ैं प्रत्िशा करती हूं कि, यह भेद किसीसे न प्रकाश 
फरुंगी । परन्तु मैं गुनाद सुआफ़ू फरनेवाली कौन ! उस 
फरुणामय जगत्‌पितासे सश्ये जीसे छामा-प्रा्थना कर, पद्दी तुमे 
क्षमा करेगा। 





साध्वी मीराबाई । 
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श्भे 'हताके राणा रा दूवाजीके तीन पुत्र थे। तीनोमे राणा 
कप रलतिद ज्येष्ठ थे भर उन्हींकी कन्या साध्वी मौराबाई 
थीं। मीराका जन्म- कुड़की -प्राममे संचत्‌ १६६१ में हुआ था। 
मीरा तीन ब्षेकी थी, तभी “इसकी माताका “देद्दान्त होगये। 
था। तबसे बद हृदाजीफे पास रहने लगी और दृदाजी भी 
उसको पहुत प्यार फरते थे। बचपनसे ही भीराका हृदय 
भ्रीकृष्णप्रेममें म्गन था तथा उसके खेल भी भीकृष्णकी मूर्तिसे 
पोते थे। भीरा ज्यो ज्यों बड़ी हुई तयों लो उसकी छृप्णभक्ति दृढ़ 
दीती गई। इससे पृद्ध दृदाजीको उसकी भावी अवस्थाकी चिम्ता 
'लगी। उन्होंने उसका वियाद चित्तौरके राणा संप्रामसिहंके पुत्र 
भोजराजसे करद्या। "मीरा निज्ञको: भ्रीकृष्षफे चरणौपर अपण 
फर घुकी दे इससे विवाद करनेकों चह राज़ों नहीं थी, . पस्स्तु 

क्र के 


अजीज चअजमीआीजीननी पीट जनीजीनीमीध ली जन 
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लोकलज्ञाके कारण  दूदाजीक़ो उलका' विचाह जबरदस्ती कर देना 
पड़ा। वधू वर चितौर पहुंचे, तव कुलाचाराजुसार मीरासे 
एुकलिहजीकी पूजा करनेफो बहोंके लोगोने. अ्दुरो घ किया; परन्तु 
भौरा रोज्ञी नहीं हुईं। , उससे कद्दा--/ हरि और दरमें भेद दो क्यो 
है ? दोनों एकही हैं, फिर यदि में श्रीकृष्णकी ही पूजा करूँ, तो क्या 
दोष है ! ” भ्रश्ञान राजपूत भीरांकी बात समझ न सके और उन्होंने 
उसकी शिकायत राणा संग्रामल्तिदसे की। उसपर राणाजीने . 
क्रोधकर सीराको, न॑गरके बाहर किसी श्लुत्दे मकानमें रखनेकी 
झाक्षा दी। इस बातसे मीराको ढुःखके बदले सन्तोष ही हुआ। 
क्योकि श्रीकृष्णका चिन्तन करनेमें उसे खतंत्रता मिल्री। कुछ 
दिनोमें वहीं उसने भीकृष्णका एक छोटास! मंदिर बनवाया भौर 
उसौमे द्निरात भजन, पूजन करती हुईं अपने देहको साथ करते 
लगी। पक समय खयं द्ल्‍्लीपति अ्रकवर मौराबाईका दशेन 
करंगया था और उसकी उसपर भ्रद्धा भी हो गयी थी। मौरायाई: 
की पविन्न कीर्सि चारों ओर फैलने लगी, परन्तु राणाजीको उससे . 
,'डुशण दी होता था । 
: एक समय मीराबाई बहुत बीमार हुई । यह बात ख़ुच राणाजी 
बहुत प्रसन्नहुए। वे चांहते ही थे कि, मीराका इसी वीमारीमें 
झन्त दो जाय | और इसी विचारले उन्होंने मीयाकों किसी प्रकोर- 
- का औषधोपचार नहीं किया, परन्तु मीरा थोड़े ही दिनोंमें भीकृष्ण 
के चरणयासुतसे चंगी दो गयी । राणाजी रोज कुछ न कुछ उसका 
कष्ट देते ही थे, अ्न्तमें भौराने इन कशेसे छुटकारा .पानेफे लिये 
गोलामी तुलसीदासजीसे सलाह ली और तीर्थयाना कप्नेकी इच्छा 
प्रकट की। गोखामीजीने सी मीराबाईके विचारपर जोर दिया, 
'तब मौराने श्शुरसे आजा माँगी। श्यशुर्ने यद सोचकर: उसे 
तुरन्त भाज्या दे दीं कि;.इसके चले जानेसे इसीके कारण दोनेवाली 





साध्वी मीराबाई | .... रहेई 


घदनामीसे बचे रहेंगे । भीरोबाई घरसे निकलकर पहिले अंपने भाई 
भौजाईसें मिली, उन्हींने उसका अच्छा आदर किया। फिर वहांसे 
घह सीधी बृन्दावन चली आयी। पहां पहुँचकर उसने भीगिर- 
: धरका दर्शन किया भर वहीं घद संतसमाजमे आनन्‍्दसे द्विस 
“दिताने लगी । एक दिन रात्रिके समयमें.भीकृष्ण भगवानने स्वयं 
प्रकट होकर मीरांबाईफों दर्शन द्या तथा मीरांके प्रेमपूर्ण हृदयका 
' समाधान किया। कुछ दिन पृच्दावनमे रहनेपर मीराबाईको शात 
: हुआ कि, यहांपर ' जीव ! गोखामी मामक पक संगवद्धक्त रहते हैं। 
भौरामे उनसे भेद करनेकी इच्छा प्रकट की । परणल्तु ' में ख्तरियोका 
- झुख नहीं देखता! यह कहकर गोखामीजी उससे नहीं मिले। 
' मीरा निराश हुई, परन्तु फिर भी उसने एके बार उनसे प्रार्थना की । 
' अबकी बार गोखामीजीने उससे परदेकी श्रोटसे बात चीत फरंनेका 
:वचन दिया और तदलनुसार मीरा एक दिन उनके पास पहुँची । खास्ी- 
जीको प्रणाप्कर भीराने कहा,--/ स्री और पुरुष एक दी परंमेश्वरके 
“अंश है, फिर आपने ऐंसा विचित्र नियम फ्यो किया है ?»' मीरा 
अच्छी कवयित्री थी, उसने तुरन्त एक कविता घनांकर गोखामी जी- 
को छुनाथी । जिसका आशय यह थाः-/पुरुष भौर स्री एक ही तर्घसे 
खंघटित हुए है, उनमें भेर मानना व्यर्थ है।” 'जीव! गोस्वामी 
समझ गए कि, मीराबाई फोई सामान्य सत्री नहीं है, इसको ईश्वरका 
, शान श्राप्त हुआ है। उन्होंने तुरन्त पट दूर कर दिया तथा मीराको 
धृशडघत कर कहा, मा, आप शुरु हैं । ४ 
मीरा प्रतिदिन अनेक सजन बनाकर सगवानको रिख्ताती थी। 
एक दिन स्वयं भगवान्‌ स्वप्तमे आकर बोले।--“मीरा, अगर तूँ 
द्वारकामें चल |" भीराने तुरल्त ह्ारकाक्ी ओर प्रस्थान किया। 
मीराको द्वारकामे दिव्यरुपका दृशन हुआ्रा ! उसे देख आश्चर्यचकित 
हो, पह घबड़ा गई | भगवानले मीराके कोमल हृद्यका परिचय प्राप्त 


ररेर सती-चरित्र चर्द्रिका । 
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कर अपना रूप पुनाः पहिलेकी तरह शान्त और मनोहर 
बना लिया। 9 

इसी समयम उदयपुरमे बड़ी हलचल मची और उत्पात होने 
* ल्गे। भीरषाईके आनेसे इस उपद्रवका शमन होगा, यह जान- 
फर राणा उदयस्िदने उसकी खोज की तथा उसको लानेके लिये 
अपने पुरोहितको भैजा। परन्तु मीरा कैसे शा सकती थी! बह 
तो भीकृप्णकी दासी हो गयी थी । उनकी ग्राज्ञाके विना वह एक 
पैर भी इधरका उधर नहीं रख सकती थी। पुरोद्दितके बहुत 
अनुरोध फरनेपर मी रांवाईने फहा,- आप भ्रीभगवानसे झ्राशा मागे | 
यदि थे आशा दे, तो में चलूँ।” एक दिन भीरावानि घोगिरधर- 
लालजीफे मन्दिरमें खयं। जाकर झाझ्ा मांगी। परन्तु भगवान्‌ 
अपने प्रिय मक्तको एक घड़ीके लिये भी दूर नहीं कर सकते। 
भीकृष्णने उसी क्षणमें मीराको गोदमे रख लिया ! मोराका शरीर 
देखते देखते चेतनाशुन्य हो गया! 

भीरा इस लोकमें नहीं है; परन्तु उसके प्रेमपूर्ण भजन भारतके 
सब प्रान्तोम प्रेमसे गाये जाते हैं, जिससे उलकी कीर्ति झचल हो 
गई है। - मीराकी भक्तिका-फेवल स्मरण ही फरनेसे हृदय गद्द हो 
जाता है। सती और साध्यी स्लरियोंक्रे सागरस्वरुप भारतका 
भीराबाई एक तेजस्वी रत्न थोा। अनेक सांसारिक यातनाश्रोको 
सहकर भी मीराकी ईश्व प्सक्ति कम नहीं हुई थी, इसीसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका उसपर अलुपद हुआ। मीराकभी तरह वे द्वी मक्त-सय- 
हारी भीकृष्ण हमें सी पावन करे। 


गनी प्रभावती । 





परह2 20/2 
थे पि ता, भाई और झन्य विपक्षियोंकी अन्यायसे कैद फर 
गण 5709 या भारकर दिल्लीके सिहासनपर प्रसिद्धः श्रद्याचारी 
मोगल सप्राद भौरजेब विराजमान था। औरब्जेब हिन्दुओंको 
ज़वर्दस्ती मुसलमान तो बनाता ही था, साथ ही हिन्हु-राजकत्याओं- 
के साथ विवाद सम्बन्ध भी छुल-बल फौशहासे कर खेता था। 
उसके दूत वेश-देशांतरोम फैले रहते थे, वे ही कुलीन तथा सुन्दर 
हिन्दू फन्याओफा पता उसे देते और घद उन कन्याओको किसी ने 
फिसी तरह अपनी शन्तःपुरवासिनी बना लेता था । 

मारबाड़के कुछ राठौर राजकुमारौको रुपनगरकी जागीर: 
मिल्री थी। झपनगरके उस समयके जागीरदार राजाकी प्रसा- 
चत्ती नामकी असाधारण सुन्द्री फन्याकी कीर्ति जब औरइजेबने 
छुनी, तब उसने रूपनगरके राजाको पत्र लिखा,- या तो प्रभा- / 
बची मुझे देदो, या मुझसे लड़नेके लिये तैयार हो जाओ |" साथ 
दी दो हज़ार सशख्र घुड़सवार भेज दिये। उन्होंने रूपनगर घेर 
ज्िया। औरह्जेव ,समझ्का एक ज़ागीरदार घुमेले सामना नहीं 
कर सकेगा, मेरे प्रस्तावसे सहमत हो जायगा, सवारोको आगे भेजकर 
ब्रद खय॑ बड़ीसी सेना लेकर, दूरहां बनकर दिल्‍लीसे चल पड़ा। 

प्रभावतीके पिता नहीं थे। वह अपने पितृव्यके पास रहती 
थी। ओऔरइजेबका पन्न पढ़कर प्रभावतीके काका उद्विग्व हो उठे । 
उन्होंने यह अपना अपमान समझा, पर फर ही फ्या सकते थे। 
प्रभावतीको भी इस समाचारसे बड़ी घबड़ाहद हुईं। चचा- 


भत्तीजी दोनों शोक-सागरसे डूब गये। वे सोचने लगे, इतने बड़े 
रे० 


२३४ सती-चरिष्र-चन्द्रिका । 
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सप्नादसे यदि हम लड़ते है, तो दधारा हार जाना खाभाविक है 
क्योंकि एक साधारण ज़ागीरदारके कुछ सिपाही सम्नादकी विशाल 
सेनाके सम्पुख ' द्रियामें खसखस ? के समान हैं झोर नहीं लड़ते 
तो क्षत्रियकुल्को फलंकित फरते है। इधर ये इस दुबिधामम 
पड़े पड़े मौँचक्े दो रहे थे, ठघर भौरझज़ेब यरावर बढ़ता हुझा 
चला आ रहां था। प्रभावती श्रदर्निश भगवानकी आराधना, 
भगवदुगीताका पाठ और अन्यात्य शाखीय पन्धथोका अध्ययन किया 
करती थी। उसका श्रव उन पवित्र कार्योमे भी चित्त नहीं लगता 
था। एक दिन सहसा प्रसावततीके पास उसके काका आकर 
फहने लगे,--“वेटी | मैंने वादशादसे युद्ध फरनेका निश्चय फर लिया 
है, तुम चिन्ता न फरो । मेरे प्रौण रहते तुम्दारे नखको भी यवनोकी 
छाया स्पर्श नहीं कर सकती । रखमें मेरे मरनेपर इसी कटारीसे 
तुम भात्मदत्या फर लेनां। मुझे या तुम्हें छ्षान्नरधर्मसे फदापि 
च्युत न होना चाहिये। हमें जगन्मद्नलमय परमात्मा अवश्य 
खसद्दायता फरंगे |” 

प्रभावतीने फहा,--/ काकाजी | ्रापके विचार ज्त्रिय जातिके 
योग्य दी हैं। इससे फौन श्रायकन्या सहमत न द्वोगी ! परन्तु 
फिसी वीरकी श्राप सद्यायता ले सके, तो आपकी विज्यय अवश्य 
होगी ।” फाकाजीफो यह सम्पति प्च्छी जान पड़ी। दोनोके 
पिचारसे निश्चित हुआ कि, उदयपुरके प्रतापी शुणा राजसिदसे 
सहायता ली जाय और उनसे प्रार्थना की जाय कि, प्रभाषतीसे घे 
चिचाह फरले। दोनोने राजखिहकों पत्र लिखे । प्रभावतीके 
पन्चका राणाके चित्तपर पिशेष प्रभाव पड़ा। उसमें लिखा था,-- 
“बा राजहंसी कौपसे घ्याही जायगी ? क्या लिंदका भाग भेड़िया 
ले जायगा १ फ्या छत्रिय कन्या ययनाधमकी झर्धाद्विनी दोगी १ फ्या 
भलदाय भबलाका उद्धार करनेमे राजसिंद भी प्रसमर्थ होंगे ! 


रानी प्रभावती । २३५ 


यदि ऐसा दी है, तो यदद घौरवाता आत्महत्या करनेसे कभी न 
सूकेगी ; परन्तु फिर आपकी प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी १ 

राजसिद्द तुरन्त ५०० सवार लेकर रूपनगर जा पहुँचे और 
विवाह कार्य आनन्द्से सम्पन्न कर प्रभावतीके साथ सकुशत अपने 
राज्यमें लौट भाये। यवर्नोंके २ सहस्त योधाओंको राजसिंहफ ४ 
सौ घीरोने यमंसद्नका मार्ग दिखा दिया। साथ दी चन्द्राघत 
सरदार,--जो राजखिहके भातुल पंशके थे,-बड़ी सेनां लेकर 
शझौरहजेबसे सामना फरनेके लिये भेजे गये। तीन दिन उभय दलों- 
में तुघुल युद्ध हुआ। असंख्य हिन्दु-मुसलभान मारे गये। श्रन्तमें 
मुसलमानौके पेर 'उखड़े। चन्दावत सरदार शथु-सैन्यमें घुसकर 
ठीक औरश्चजेपके दहाथीके सामने पहुंचे और उन्होंने एक ऐसा तान- 
फर भाला मारा कि, महावत दो हूक होकर गिर पड़ां। दूसरा 
भाला और्ड़जेब पर उन्होने ज्यों ही चल्नाना चाद्दा, त्यों दी हाथीसे 
कूद कर उसने चन्दावत सरदारके पैर पकड़ लिये। युद्ध समाप्त 
हो गया। चन्दावतने उद्सतापूर्वक्र उसे इस प्रतिशापर छोड़' 
दिया कि, धह दृश पर्षोतक मेवाड़पर चढ़ाई न फरे। चन्दाबत 
सरदरको इस युद्धमें इतने अधिक घाव लगे थे कि, उनकी बेदनाएँ 
असहद्य दोकर घर लौटते लौटते वे वीरगतिको प्राप्त हुए। 

ओऔरज्ञज्ञेबको खाली द्वाथ लौटते हुए बड़ा लज्ञित होना पड़ा। 
उसकी सब प्रज्ञा उसका उपद्ाल करने लगी। इधर राजलिंदके 
यशका विस्तार हुआ और सभी प्रभावतीकी बुद्धिमत्ताको 


सराहने लगे । 


महारानी लक्ष्मीबाई ! 





शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि | 


( चाहे श॒त्षु दी क्यों न हो, उसके गुण और ग़ुरुके सी दोष 
घर्णन करनेमे सड्लोच नहीं करना चाहिये । ) 
#72777 
हु यु [६ गण पौर्वाल्योकी अपेक्षा पागश्चाल्योमें अधिक देख 
अल पड़ता है। भांसीकी मद्ारानीकों चाहे किसी 
पारणसे फ्यों न हो, हमारी सार्वभौम ब्रिटिश सरक्ारके विरुद्ध 
शत््र श्दण फरना पड़ा था; परल्तु ब्रिटिश जातिने उसका उचित 
गौरव दी किया । उक्त रानीकों प्रसिद्ध इतिहासकार भार्टिन, सर 
एंड्बिन आर्नोल्ड और डब्लू5 सी० दारेस्स प्रभृति अंग्रेजोंने राजपूत- 
घीर 'राणा उम्रा? रोम राष्ट्रके साथ लड़नेवालो श्रांग्लरमणी 
“वोडिशिया ! और १५ थीं खदीकी फ्रान्स-निवासिनी “जोन आफ 
आरके? नामी शर महिलाकी उपमा देकर उसके संग्राम-कौशलकी 
भूरिभूरि प्रशंसा की है। यही नहीं, किन्तु उसके साथ संग्राममें 
पभ्वक्त लड़नेवाले अद्वितीय सेचापति मेजर जनरत्न सर शूरोज, 
फममाएडर इनचौफ सर कालिन क्यावेत्न, प्रिगेडियर जनरल हिंद- 
लाक तथा गवर्नर जनरल लाडे कैसिंग प्रशृति अधिकारियोंने 
भी उसका रणकौशल देख कौतुकके ल्लाथ दांतोमें अंगुली. 
दबाई थी । 

तौभी यह नदीं कद्दां जा सकता कि, उसका चरित्र स्मरण 

करने योग्य नहीं है। उसने अ्रपने चरिन्नसे यह बात सिद्ध कर 


महारानी लद्ष्मीबाई। १७ 


दो है कि, भारतमाता फेवल पौरपुन्ौकी ही नहीं, किस्तु घीर 
कन्याओफी भी जननी है। उसके इतिहासले यद भी स्पष्ट दो 
गया कि, ब्रिरिश जाति कैसी गुणप्राहिणी है। एक ओर देश- 
भक्तिका उज्बल दृष्टान्त और दूसरी ओर ब्रिटिश राज्यफी 
नीतिका दृश्य देखनेफे लिये क्रांलीकी रानीके चरित्रसे बढ़कर 
दूसरा उदाहरण कम मिलेगा। 

१६ वीं सदीके पदिले भांसीका भ्रस्तित्व नहीं था। १६वीं 
सदौके अन्त झोरछांके राजा पोरसिंहदेवने घहां एक मज़बूत 
किला बांधा, पही इतिहासप्रसिद्ध भांसीकां किला है। उक्त 
राजाने दिल्लीपति शाहजदाँके प्रान्तमे उपद्रव भचानां श्रारम्भ 
किया, इससे वादशाहने उसके दाथसे चद् किला छीन लिया और 
फिर सन्‌ १७०७ में पन्नाके रांजा छत्नसालकों घह जागीरके तौर 
पर दिया गया। छुत्नलालकी वृद्धावस्थामें मालवाफे सूबेदार 
और इलाहांबादफे नवाव मंहस्मद्‌ खान बंगशने उनके रोज्यपर 
चढ़ाई की, तथ उन्होंने पहिले बाजीराव पेशवासे सहायता भांगी । 
वाजओरापने महस्मद्‌ खानसे लड़कर उसका पराजय किया। इसी 
विजयके उपलब्यमें छश्नसालने १ करोड़ रुपयौकी आयका प्रान्त 
याओराचको अपेण किया। बाजीरावने हछू, प्रान्तके तीन विभाग 
कर उनपर अपने तीन सूबे नियुक्त फिये। ४० लाखके खागर, 
'शुलसराई और जालौन प्रोन्‍्तपर गोविन्दपन्त बुँदेला, ४० लाखफे, 
ब्रांदा, फालपी आदिके प्रान्तपर समशेर बहादुर # और भाँसी 
प्रास्तपर नारोशंकर मोतीवालाकी नियुक्ति हुई थी। नारोशंकरने 
घुँदेलखणड और रोहेललएडपर अपना भ्रभुत्व स्थापन कर पेशवा- 
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थी; उसीसे यह पुत्र हुआ था। 
घ्० के 
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आखसे राजा वहादुरकी पदवी प्राप्त की थी। नारोशंऋरके पश्चात्‌ 
प्रेशवाश्रोक्री ओरले रघुनाथ दरी नेवालकर साँसीके सूवेदार हुए 
ये ही काँखीके राजधरानेके पूर्व पुरुष हैं। रघुनाथ दरीने ४० वर्ष 
तक साँसोक्ता उत्तम राज्य कर और शझ्ासपासके अनेक जत्िय 
राज़ाओंको अधीन कर बुँदेललण्डमें मद्दाराष्ट्रयिक्षा विजयध्वज 
फहरा दिया चथा उस देशके लोगोकों मराठोंक्रे स्वधर्मामिमान, 
स्वदेशामिमान, तेजस्विता, पराक्रम श्रादि शुणोका परिचय करा 
द्यिा | 

रघुनाथ हसीके बाद उनके भाई शिवरोमभाऊ मांसीके.राजा 
हुए। इन्होंने भी उत्तम राज्य क्रिया। शिवरामभाऊन्नी पतिष्ठा 
उस पान्तमें इतनी चढ़ गई थी कि, आसपासके राजाओोंका अन्तर्कलह 
मिदानेके लिये ससी इनकी विचवई खीकार करते थे और उन्हें 
थ्वाचाजी? कहते थे। इस समय दूसरे वाजीराब पूनेक्ी गद्दीपर 
थे। उनके साथ ब्रिटिशोका स्तेहसस्वन्ध दो यया था। -इस 
कारण अंगरेज लोग पेशवाओकी ओरसे सिन्धिया; होलकर, भोसले 
आदि मराठा सरदारोक्ते साथ लड़कर उनकी शक्ति क्षीण कर रहे 
थे। पेशवाश्ोके दरवारमे अ्र्धाधुन्दी थी, इसीसे अंगरेजोकों 
मराठी राज्योम हस्तक्षेप करनेका अच्छा अवसर मिला । शिवराम 
साऊने पेशवाओको कर देना चन्द्र कर दिया था | यह चिमित्त देख, * 
सन्‌ १८०४ में मि० लेक साहवने शिवराममाऊसे मित्रता की और 
उनसे पेशवाश्रोको नियमितरूपसे कर देना आरस्म क़राया। 
शिवरामभाऊने अंग्रेजोंकी श्रच्छो लद्दायता कर, उनसे सम्मान प्राप्त 
किया था। सब १८१७ में पेशधान्नोक्रे साथ प्रिदिशोकी जो त्वीन 
छुलहनामा हुआ, उसके अनुसार दुंदेलखरणडप्र अंगरेज्ञोका अधि- 
कार स्थापित हुआ | उस समय शिवरामसाऊके पौत्र रामचन्द्रराव 
भांसोके राजा थे। रामचन्धरावक्षे साथ उसी साले अंगरेजनि 
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नयी सत्धि की, उससे भांसीका राज्य राम॑चन्द्ररावकों घंशपरम्परा 
सिल गया। नाना परिइतने जब अंगरेजोके काहपी आदि कई गांव 
लड़कर छीन लिये थे, तब रामचन्द्ररावने अंगरेजोंको अ्रच्छी सहायता 
“कर और शच्रुसे बह धान्‍्त छीनकर ब्रिटिशोंके खाघीन कर दिया था। 
इस उपलकद्यमें उस समयके गवर्नर जनरज्न लार्ड बरेटिकने भांसीमें 
ता० १६ दिसंबर सन्‌ १८३९ को पक बड़ा द्रवार कर रामचन्द- 
शबको 'महाराजाधिराज! और 'फिद्वी बादशाह जाजुजा इछ्- 
लिस्ताँ? की पद्वी दी तथा उनको छत्रचामर आदि राजचिन्होंसे 
अलंकृत किया। श्रष रामचन्द्रराच पेशवाओंके सूबेदार नहीं, किन्तु 
प्रिटिंश राज्यके खतंत्र मारडल्लीक हुए। भांसीपर अंगरेजोका 
थूनियन जैक ( अंगरेजी भएडा ) फहराने लगा। रामचन्द्ररावकी 
सत्युके पश्चात्‌ उनके पितृध्य ( शिवरामभाऊके द्वितीय पुत्र ) रघु- 
नाथराव भांसीके खामी हुए। परन्तु इनके सम्यमें २० लाखकी 
'भाँसीकी भामदवी ३ लाख तक पहुंच गई थी। इस कारण राज्य- 
व्यवस्था प्रिटिश सरकारने अपने हाथ लेली श्रौर सब १८३८ में 
उनके मरणुके उपरान्त उनके छोटे भाई गंगाधररावको सन्‌ १८०४२ 
में राज्यपर प्रतिष्ठित कियां। गंगाधररावसे सरकारने नयी संधि 
की। उसके अनुसार फरीब ३ लाखका परगना बुदेशखण्डकी 
अंगरेजी फोज़के खर्चके लिये छोड़कर घाकीका सब प्रान्त गंगाधर- 
शवको दे डाला । महाराज गंगाधरराव हमारी चरित्र नायिकाके 
पति थे। गंगाघरराघकी राज्यप्रणात्रो उत्त समय झादुर्श खरूप 
मानी जाती थी और जे अपने पूर्चपुरुषोंकी तरह अंगरेज़ 
खसरकारके परम भक्त थे । 
अन्तिम पेशवा दूसरे बाजीराव अंगरेज खरकारके दाथपर 
महाराष्ट्र राज्यका सड्ल्य छोड़ जब खाजल्ाना ८लाखकों प्रशन 
.खीकार कर त्रह्मावर्त ( षिट्टूर जिल्ला कानपुर ) में दरिभजन करनेके 
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_* लिये आ बसे, तब उनके साथ दीबान मोरोप॑त तांबे भी आये थे । 
भोरोपंतको मार्गशीर्ष बदी १४ संवत्‌ १८४१ सन्‌ १८३४५ नवम्बरकी 
१६ वीं दारशैखको काशीम एक अ्रत्यन्त रूपवती कन्या हुईं। इसका 
आगे चलकर भांसीके महाराज गंगांधरराषके साथ विचांह हुआ 
था। पाठकोको यह नहीं कहना होगा कि, येद्दी महारांगी लक््मी- 
बाई है। लब्मीबाईका पेशवाओंके कुमार नावा साहव और राव 
साहबके साथ वाल्यकाल ध्यतीत हुआ था। इससे अनायास ही 
उन्हें शारीरिक, मानसिक और बोद्धिक शिक्षा मिल गई थी। और 
यदी कारण है कि, सांसीके राज्यसूत्र भंल्रीमांति संचालन करनेमें वे 
समर्थ हो सकी थीं। सब १८५१ में महारानीको .एक पुत्र हुआ. 
परन्तु तीन मंद्दीनोके बाद दी कराल कालने उसको उठा लिया” 
सन्‌ १८०४३ में महाराज गंगाधररावका देहान्त हो गया। तभीसे 
मद्दारानीके दुर्भाग्य अथ्या सौभाग्यका आरम्भ हुआ | 
महाराज गंगाधररावने मरणके दो दिन पहिले अपने वंशके एक 
४ धर्षके बालककों ( जो उनका कौडुम्बिक पौन्र था) कैप्टन मार्दन, 
भेज़र एलिस तथा अन्यान्य सरदारोके सामने गोद लिया और मेरे 
पश्चात्‌ इस दत्तक पुत्र दामोद्ररावकों मेरा उत्तराधिकारी बनाया 
जाय; ऐसा एक निवेद्व लिखकर गदर जनरल लाड डलहौसीके 
पास भेजा था। परन्तु डलहौली साहबकी अ्रतृप्त राजनीतिसे 
महाराज गंगाधररावकी मनीषा पूर्ण नहीं हो सलकी। सरकारने 
दृत्तक अखीकार किया और भाँसीका राज्य ब्रिटिश राज़्यमें 
मिला लिया । 
महाराज गड्जाधररावकी उत्तर क्रिया होनेके पश्चात्‌ सरकारने 
_किल्ला अपने काबूमें कर, मद्ारानीको रहनेके लिये एक महल दे 
दिथा। महारानी अ्रंशयवासिनीकी तरह परिमित सेवकौक्षे 
छाथ पकाल्तमें भगवर्ृंजन करती हुई अपना जीवन बिताने ल्गीं। 
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जब पहांके पोलिटिकल ण्जेटने उन्हे भांसी खाली कर देनेका 
हुकुम खुनांया, तब उन्होंने उद्देगपूेक रुद्धकएठसे कह्ा,-- दम 
अ्रपना भांसी नहीं देगा ।! एक साधारण अ्रवलाके ये श्रसाधारण 
उद्गार भ्रोताओंके अन्तःकररणमे चुस गये । 

महारानीने सरकारसे निवेदद किया कि,--/ जब दतिया, 
टेहरी, जालोन, ओरछा शआदि' रियासतोको दृत्तकका झधिकार 
दिया गया है, तब मेरे साथ क्यों श्न्‍्याय किया जाता है? मेरे 
पूर्वेजोने समय. समयपर सरकारको उत्तम सदायता फर अनेक 
मान प्राप्त किये हैं और इसीसे सरकारने भाँसीकी सनदम 'निरन्तरः 
( 0४ज्ञ७0७ ) यह शब्द्‌ उदार हंदयसे लिख रक्‍्खां है। ऐसे 
शब्द्‌ उक्त राज्योकी सनदोम नहीं है। अतः मुझे दृत्तकका अधि 
फार सबसे पहिले मिलना चांहिये।” हस निवेद्नका कोई फल 
नहीं हुआ। सरफारने क्‍्पती वीति कायम रकली। लाचार 
महारानी चुप हो गई । 

पनीने दो व्यक्तियोंको ( एक बंगाली और एक हिन्दुस्थानी ) 

ए० हज़ोर रुपये देकर विलायत तथा ५ हज़ांर रुपये देकर लांट 
साहवके पास पेरवीके लिये भेजा। पर वे बेईमान असी तक 
पैरवी कर रहे हैं। रानीका सत्यानाश हुआ और उनकी: 
मौज कटी । 

सन्‌ १८०४७ फे जून मासमें 'दमद्म * नामक बंगालकी छाउनीमें 
सिपाहियोंने बलवा किया। उसके धागे मधप्रान्त, दिल्ली तथा 
भाँसी तक पहुँच गये | ,बल्वाइयाने मेरठ, दिल्ली, भाँसी आदिके 
राज्य हस्तगत फिये। ऋाँसीके किलेसे अंग्रेजी सेना दर कर भाग 
गई। मझाँखीमें कई अंग्रेज़ मारे गये। ध्यानमग्त द्रिद्रा रानीसे 
सरकारने सहायता चाही । परन्तु रानीके पास १००१२०० सिपाददी 
भरी सरफारने नहीं खजखे थे, ऐसे समेयमे घृह क्या सहायता करती ? 

ह्रे१ 
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तो भी बहुतसे अंग्रेजों थीर उनके स्त्री पुत्रोको उस प्रेममयोने 
अपने मह॒तमें छिपा रफ्खा और उन्हें तीन तीन मन भादेकी रोदियाँ 
बनाकर खिलाने लगी। इसके श्रतिरिक्त 'फायारा!? राज्यसे १०० 
सिपाही मांगकर वे उसने अ्ंग्रेजकी सहायताके लिये भेन दिये। 
ख़ुद कष्ट और अपमान सहफर जो सरकारकी सेवां सब अवस्थामें 
करनेक्ते लिये प्रस्तुत थी, फ्या उसकी राजभक्तिमें किसी प्रकारका 
सन्देद् किया जा सकता दे ? परन्तु समयके प्रभावले सरकारकों 
उसके हृद्यकी परीक्षानदीं हो सकी । मि० सार्टिन, मि० के-- 
पभृति विद्वान भ्रंग्रेजोने यद्द वात निष्पत्त होकर लिख रक्‍्खी है कि, 
रानीका बलवाइयासे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं था। इस विपय- 
में वह विज्कुल निरफ्राधिनी थी | 
भाँधीका किला हाथ आनेपर वलवाशयोने मद्दारानीके महलकों 
घेत्कर कहा कि, हमें २ लाख रुपये दो, नहीं तो, हम अभी महल 
जला देंगे। रानीने कदला भेजा कि, में आप राज्यहीना निर्धेना हूँ, 
मुझे क्‍यों खताते हो ? मेरे पास इतना रुपया नहीं है । थलवाइयोने 
चिद्र कर महलपर तोप दागी । तथ रानीने अंग्रेजोकी खुरक्ताका 
विचार कर, बड़े इुशखसे एक लाख रुपयोंकी कीमतके जेवर बल्चा- 
इयोको देकर अपना जी छुड़ाया। वत्नवाई ' सबक खुदाका, झुल्क 
चाद्शाहका, अमल मद्दारानी लद्धमीत्राईका ? यह कहते हुए भाँसो 
ड्रकर चले गये। भाँसीसे अंग्रेजी राज्य उठ गया। यहद्द दुर्दशा 
लक्ष्मीवाईले नहीं देखी गई | ' उसने तुरन्च किलेमे जाकर अंग्रेजी 
निशान खड़ा किया और अंग्रेजोका जब तक फोई झअफपर ये 
आचे, तव तक खबं उत्तके भतिनिधिरुपसे शाज्य प्रबन्ध करना 
आरस्स किया। इस समय परम बुद्धिमाम्‌ पं० गोपालराब 
लघारेने ( जो पीछेले झाँसीके' डिप्टीकलेक्टर और सरकारी जागी- 
रदार हुए ) रानीकों अच्छी सलाह दी और उन्हें यदहांकों सब बातें 
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जवत्पुर, सागर तथा अन्यास्य जिलोके कमिश्नरोंकी विदित करने- 
को फद्दा। पर महारानीके मूर्ख सेवकोने इसपर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया भर उनको काँसीले भगा दिया। धनके, घले जानेसे 
भॉसीके दरवारमें कोई अंग्रेजीफा श्ञाता नहीं रहा। सर्ेन्न श्रन्धा- 
घुन्दी मच गई | यह अ्रवसर अच्छा ज्ञानकर * सदाशिव नारोयण? 
भामक एक फर्जी राजाने तथा ओरहछा नरेशने क्रमशः ५ इजार 
श्र २० हजार फोज लेकर फॉसीपर चढ़ाई की । ओरल नरेशने 
कहला भेज्ञा कि, जो मालिक तुस्‍्हें अंग्रेज देते हैँ चह दंम सी देंगे, 
तुम हमें फाँसी दे दो । भद्दारानीने उत्तर दिया कि,-+ मैं शिव+ 
राममाऊकी पुश्रचधू हैं। तुम जैसे बुन्वेल्ञोकों भरते बनाकरे 
छोड़नेकी शक्ति मुझमें है। पहिले' खूब चिचार कर लो तब युद्ध 
फरनेका निश्चय करो।” इस उत्तरसे क्ुद हो, ओग्लाफी 
ओरसे युद्ध आरस्म हुआ | रानीके साथ उनका कई दिनों तक 
युद्ध इआ। पर भाँसीकी रानीके चातुय्य, युद्धंनीतिकौशल और 
दृरदर्शितासे उनका कुछ न चल सका। सब हारकर भाग गये। 
महारानीने अंग्रेओ निशानकी रक्ताकर अपनी राजभक्ति अटल फर 
दी । यह पार्ता लक्मीबाईने सरकॉरसे निवेदन फरनेके लिये श्रनेक 
पत्र भेजे, पर उनके सेचकोकी श्रसावधानतासे थे यथा! समय सर 
कारके पास पहुंच न संके। इधर सरकारके मनमें निश्चय हो 
गया कि, लद््मीवाई बल्॑ंचाइयोसे मिल गई हैं। इन घण्नाओका 
कारण दु्भाग्यके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है १ 
क्षुणविधव॑सिनी काया का चिंता मरुणे रखें । 
भाँसी राज्य छिंन जानेके बाएं मदारानीने अपने दृत्तक दामोद्र- 
रावका यशोपवीत फरनेका विचार कियए। दामोद्रेरॉवके लिये 
छुः लाख रपये सरकारने खजानेमें रंख छोड़े थे, जो उनके बालिगे 
दोनेपर मिलते। महारानीफे पास. उपचीतके लिये धन नहीं था,. 


१४४ सती-चरित्र-चंन्द्रिका 


इस कारण उन्होंने सरकारसे उक्त रकममेंसे एक लाख रुपया 
मांगा, जो बड़ी कठिनाईसे कुछ सेठोक्ी ज़मानतपर मित्रा; जिससे 
पुत्र॒का जबेद किसी प्रकारते सम्पन्न हुआ। महारानी बड़ी 
दानशीला, तपशिनी, सच्चरिषा, प्रतिभाशालिनी और डउदारहदया 
थीं। ऐसी द्रिद्वावस्थामें जीवन-निर्वाह करनेमें उन्हे प्राणान्‍्त 
बेदनाएँ होती थीं; परन्ठु डुर्माग्यके आगे उनका कुछ भी वस 
नहीं चला । 

इधर पेशवाओंके सेनापती तालद्यादोपे, जिनके अद्वितीय रण- 
कौशज्ञकी अंग्रेजोंने भी प्रशंसा की है, राव साहव और नाना साहव 
( वाजीरावके पुत्र ) बलवाइयोके झगुआ ववकर कालपी, चरखारी, 
कानपुर आदि अंग्रेजोंके जीते हुएं नगरों तथा राज्योपर अधिकार 
कर बैंठे थे। एवं आाँलीके विरोधी ओरडा आदि राज्योने अंग्रेजों 
कोन भर दिये कि, हम अंग्रेजोंकी ओरसे माँसीसे लड़ते थे। 
भाँसीका राज्य अंग्रेजोंके विरुद्ध और वलवाइयोके पक्तमे है। इससे 
अ्रंश्रेज फाँसीकी रानीपर बड़े कुद्ध हुए और झाँसी तथा कानपुर 
आदिम अंग्रेजॉंका नाश होनेका प्रधान कारण उन्होंने झाँसीकी 
रानीको ही समझ कर अखिद्ध सेनापति सर छयूरोज़को फाँलौपंर 
चढ़ाई करनेके लिये भेजा । महारानीके हृदयकी राजनिष्ठा हुर्भाग्यसें 
अंग्रेजोंको विद्त नहीं हुईं। सर ह्ूरोज़ने भाँखोमें पहुंचते 
ही रानीसे कहला भेजा कि, ठुम अपने अष्ट प्रधानों सहित 
निःशत्र होकर हमसे मिलो। मद्दारानीके हृदयपर वज्रपात हुआ। 
उन्होंने समझ लिया कि, मेरे पूर्वर्जोको तथा भेरी की हुई 
अंग्रेजोकी सहायतापर पानी फ़िर गया। बह भमानिनी सर 
हूरोज़की असंगत झाशाका पालन करनेमें अपनों अपमान 
समभने लगो। उसचे सोच लिया कि, अपमानसे जीनेकी अपेक्ता . 
मावसे सरना अच्छा है। . प्रजासे डुःखित हो उसने कट्दा कि, झद 


मद्वारावी लक्मीवार । रद 


कहा पता कह कर सकती, दम अपनी जद रा के बने 
कर लो। इस आहासे कुछ लोग शहरसे भाग गये, कुछ लोग 
मह्दारानीके साथ प्राशविसर्जन करनेके लिये उच्त हुए और कद 
लोग भाँसीमे ही रहे, जिनके खाने पीने और रहनेका प्रवन्ध वाँके 
प्रसिद्ध गणेश-मन्दिरम कर दिया गया | महारामीने खं सेना सश्ा- 
लनका तथा किलेका उत्तम प्रबन्ध कर, लाचार तथा शोकमम्न हो 
श्रंग्रजोंके विरुद्ध थुद्ध करनेका दुष्परिणामकारी विचार किया। 
उदार नीतिश्ष अंग्रेजोके विपत्षमे शक्षपद्दण करनेकी श्रपेज्ञा अधिक 
खेदकी क्या बात हो सकती है? परन्तु जैश्ी हो भवितब्यता वैसी 
उपजे बुद्धि |! 

ता० र३ मार्च सन्‌ १८५८ से १२ दिनो तक भद्दारानी अ्रंभ्रेजोके 
साथ घड़ी पीरताके साथ लड़ीं। सर हरोज, तात्यारोपे भ्रादि 
बलवाश्योका साधारण दमन कर भाँसीपर भरा हदे थे। इससे 
उनकी सेनाने भी रानीके साथ उत्साइसे घोर युद्ध किया। गोले 
गोलियोकी घर्षा भर अनेक मोहल्लोंके जलते रहनेसे सम्धासे है 
ऐसी भप्निलीता भादुप होने लगी, मानो सॉँसोके शहरपर आगकी 
चादर विद्ध गई.हो। अन्तिम दिन किला अंग्रेज़ोके अधीन हो 
गा! अब महारानीने यह सोचकर फि, यदि में यहीं रही तो, 
मुझे पकड़कर पअंप्रेज़ पेरी बड़ी हुर्गति फरेंगे, पुरुषचेष चरण कर: 
सुदयोपयोगी अखशल्नोसे सब्जित हो, भाँसौसे 
कफिया। इस समय म्रहारानीके हृदयकी जो दशा 
पजुमान पाठक खयं कर सकते है। उस्होंने पोहमें 


लिये. विदा हु'। इस 
गयी देदौके समान तो भोजलिती पका न पे 
शेश्क् 


पति मूर्ति उनके फट्टर शत्रु 


शछद सती-चरिन्र-चंन्द्रिका । 


अंग्रेजों के हृदेयोमे भी कौतुक उत्पन्न करती थी । भाँसीसे निकल्- 
कर उनके आगे जो आता उसे वे यमसदनमें भेजती हुई कालपीकी 
ओर रचाना हुई | उनकी तलवारखे कितने ही विरोधी वीर ज़मीन 
चूमने लगे और कितने भयके मारे इतस्वतः भाग गये। यह समा- 
चार अंग्रेजी फौजको मिलनेपर उसने रानीका बहुत दूर तक पीछा 
किया, पर रानी हाथ न आई । एक बार तो अंग्रेजोंके एक उत्तम 
सेनापति लेफ्टनेर्ट वौकरने उनको अपनी असंख्य सेना द्वारो चारो 
ऑरसे घेर लिया था। परन्तु रानी चपलताके साथ उस सेना- 
पतिकी जांघरम एक तलवारका बार फ़टकारकर भाँग गरे। सब- 
लोग सुंह वाये रहगये । 

” भांखीपर अंग्रेजोंका पुनन अधिकार होजानेपर उन्होंने * अपना 
पुराना वदल्ा चुकानेके लिये फांसी शहरमे विजन ( कतले आम ) बोल 
दिया। अ्रय सांसीकी डुदंशाका पारावार नहीं रहा | शदरकी सब 
इंचेलियाँ और दुकाने जला दी गद। जलते हुए महुप्य जब सड़कों- 
पर प्राण रक्षाके लिये भोगने लगे, तब अंग्रेज सिपाहियोने उनका 
नाश करना आरम्स किया। सर्वेत्र मरण समयका द्वाह्यकार 
झुनाई देने लगा। गोरोंको देखकर कोई खाष्टाह्ञ दंरडवत करने 
लगे, कोई चूड़ियाँ पहिनकर स्त्रियोर्में जा घुसे और कोई मरणके 
भयसे बैठे बेठे हो मर गये। इस प्रकांर तीन द्नोतक मजुष्यवध 
होता रद्य। भांसीकी प्रजाको गोरा यम्रदूतंसा जान पड़ने लगा। 
प्रायः सब प्रजाका सत्यानाश होनेपर अंग्रेजी सेनाको तीन दिनों 
तक शहर लूडनेकी आह्ना हुई। अंग्रेज़ोने बड़ी बहादुरके साथ 
झसीकी अनगिनती सस्पत्ति लूटी । फिर काली पल्टनकी लुट 
आरण्म हुईं। ज़र ज़वाहिरात गरोरोने पहिले द्वी लूह लिया था। 
तौ भी बचे बचाये थाली-लोटा, लुटिया-लत्ते काली फौजके द्ाथ 
लगे। मनमानी लूट होनेके पश्चात्‌ अंग्रेजोंने श्रमय प्रदान किया 





महारानी लच्मीबार । '२४७ 


> लुटके भालका बाजार लगा। चारों ओरके लोग क्रमशः एकच हो 
अपने अपने उपयोगकी मासपूली चीजें खरीदकर उस उजड़ी दीन 
भाँंसीमें उदासीनताके साथ अंग्रेज वहादुरोंके कृपाछनकी छायामे 
जाकर बसने लगे। " 
। लद्मीबाईने जब अपने बचावका कोई उपाय नहीं देखा, तब 
वे भांसीसे भागकर काल्‍पीमे पेशवाओंसे जा मिल्नीं। क्राल्पीपर 
एकवार अंग्रेजोंने पुनः चढ़ाई की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली । 
भांसीकी रानी पेशवाओंकी सेनापति हुई'। इससे पेशवाओंके 
पहिल्े लेमापतियोंका मन कुछ उदास हो गया। इस कारण जब 
सर हयूरोजफी प्रचए्ड सेनाने पुनः काल्पीपर धावा किया, तय 
पेशवाओको किल्ला खाली कर देना पड़ा। रानी पहांसे भागकर 
कूँच नामक पभ्राममे ओगई' । चद्दांपर नाना साहब, रावसाहब, 
तात्याटोपै, बाँदेके नवाब, बाणपुरके राजा तथा गवालियरको कई 
एक फौंजे उनको आ मिलीं। इससे उनका घल फई गुना 
थढ़ गया । 
, अब खबने मिलकर ग्वालियरपर चढ़ाई फरना विचारा। 
फ्रयौकि ग्वालियरके महाराज जयाजीराव अंग्रेजोंसे मिले हुए थे। 
थूदि उस समय सिंधिया इन लोगोसे मिले होते, तो यह युद्ध भारत- 
चर्षध्यापी दो जाता। परन्तु अंग्रेजोका भाग्य अ्रच्छा था, इससे' 
ऐसा न दो सका। लिंघियासे शनीने सहांयता मांगी, इसपर वे 
अंग्रेजोका पद लेकर रानीसे तथा अपने देश भाश्योके साथ लड़ने- 
के लिये तैयार दो गये । इसका परिणाम यद्द हुआ कि, बहंवाइयोने 
इंगसे ग्वालियरका फिल्ला छीन लिया और उनको राज्य छोड़कर 
आ्रगरेके किलेम मांग जाना पड़ा। ग्वालियरकी गद्दीपर सिंघियाके 
प्रभु राचसाहव पेशवा प्रतिष्ठित हुए और उनकी ओरसे राज्यकार्स 


आरस्प छुआ |. - 
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सब सेनापतियांमें रानी अधिक चुद्धिमती थीं। पेशवा विजया- 
नत्दूमें मग्न होकर प्राह्मणसन्तर्पणम लग गये, यद्द बात रानीकों 
अच्छी नहीं लगी ।. उन्होंने पेशवाको समझाया कि, पहले राज्यका 
प्रबन्ध फरलो, फिर त्राष्मणॉकी खिलाते रहना; पर इस सलाहइको 
फिसीने नहीं माना और सब यही समभने लगे कि, झघ दस निर्भय 
हो गये हैं । 
इधर अंग्रेजलरकारकी सेनाएँ चलवाइयोके दाथसे अ्नेफ पभ्राम 
नगरोफो छुड़ाती हुई गवालियरके पास आ पहुंची। यह देख 
पेशवाओके लोग घवड़ा कर रोनीकी शरण लेने लगे। रानीने 
सबफो अभय दिया और थे अपनी सेनाका प्रवन्ध कर अन्तिम 
युद्ध फरनेको सिद्ध हुइ॥ ता० १ जून शपए८ से ता० १५ तक 
उन्होंने फानपुरले गवालियर तकका देश झपने अधीन कर लिया था, 
पर पेशवाज्मोे अ्रप्रवन्धसे उनकी शक्ति व्यर्थ ही नष्ट हुईं। जार 
लोगोफा भाण नाश होनेपर भी श्रव विजयकी आशा नहीं रही। 
ता० १५ से १म तक भद्दारानीने घनघोर संभ्राम कर अंग्रेजोंके दांत 
खूब खट्टे किये। कितने विपक्षी तो रानीकी मनोहर मूर्ति दी 
देखते खड़े रहे श्रीर उनकी तलवारसे श्रपने शरीरका अन्त कर 
लेनेमें कृतार्थता मानने लगे । हिन्दू, सुललमान और अंग्रेजोंके श्वेत, 
श्याम और आरक्त चर्णेके त्रिविध मेघमरणडलमे वे ।विजलीके समान 
चमक रही थों। धुँओँ, धूल और रक्तका कीचड़ उस रणसूमिमें 
इसना हुआ था कि, उसके देखनेसे रणचणए्डीके विकटरूपका 
हृदयमें उम्रभाव उत्पन्न होता था। महारानी ३ दि्नोतक लड़ते 
लड़ते थक गई थीं। सन्ध्याके चार बज गये थे। सूर्यनारॉयरानें 
अपने सुनदले किरण मद्दारानीके गौर शरीरपर फेककर उन्हें अपना 
गएडल भेद्‌ कर जानेका संकेत किया। इतनेमें एक दम शवओऔसे 
प्हारानी घेर ली गई । एक नस्वीरने उनके सिरपर चार फिया। 


महारानी लक्ष्मीबाई । २७8 


दूसरेने पेटम गोली दागी श्रौर तीसरेने निर्दयतासे उनकी छातीमें 
किरिच भोक दी। भद्दारानीका आधा सिर लटकने लगा और 
एक आंख बाहर निकल आई । रानीके साथ रामचन्द्रराव देश- 
मुज्त लड़ रहे थे। उनसे रानीने फहा, मेरे शरीरको म्लेच्च स्पर्श 
न फर सके, शरीर गिरते ही तुम इसे पकान्तम लेजाकर जला 
देना । यह ऋद्दते हुए रानीने उन ततीनोफों मार गिराया, जिन्होंने 
उन पर वार किये थे। श्रत्र महारानीफा शरीरः फॉपने छगा और 
वे मूर्छित दो गए। रामचन्द्रराथ घड़ी सावधानीसे उन्हें वहांसे 
उठा लेगये और सूर्यदेवके साथ सहगप्रव करनेपर रामचर्द्रावने 
एक चिता तैयार कर मद्दारानीके शरी रको अपग्निनार/यणके शघीन 
किया। मराठोंका राज्यरविश्वस्ताचलमें जा छिपा। सन्ध्याके 
पश्चात्‌ सवंत्र अन्धकार छा गया। 

मद्दारनी लद्मीवाईका देद्दाल्त ज्येष्ठ सुद्दी ७ संचत्‌ १६१४ 
ता० १८ जून रप्प८में हुआ। उनकी खसत्युका समाचार झुन 
अंग्रेज बहादुर्सेकों भी बहुत दुःख हुआ। भवात्ियरसे हारकर 
पेशवा भागे। पेशवा तथा ,ात्याटोपे बहुत दिनों तक अनेक 
राजा तथा त्रिटिशोको तंग फर रददे थे। एक दिन अनायास ये 
अ्रंग्रेजौके हाथ लग कर फाँसी पर चढ़ाये गये | 

झाब लाठे डलहोसीकी जगद्॒पर ला्ड फेनिंग आंये थे। भाप 
बहुत दुरदर्शी थे। आपने जान लिया था कि, एकफे बाद एक कई 
राज्योंके छीन लेनेसे भारतीय प्रजा श्रसन्तुष्ट हुई है, इससे उन्होंने 
शान्ति स्थापन करनेकी उदार नीतिका अवलस्थन किया। महा- 
शनी विक्योरियाका अधविरोधी जाहिरनामा उसी समय प्रसिद्ध 
हुआ। इससे खब प्रजा निर्मय हुई और त्रिटिशोके प्रति भारती- 


यौका आदर.बढ़ने लगा। 
बलवा शान्त दोनेषण राजा दामोदररावफों इन्दौरके रेसिडे- 


र्पू० सती-चरिधषर-चंल्द्रिका । 


8 या 8 000 2240 020 200 0 
ण्टकी छृपा और उद्योगसे २००) रु० मासिक मिलने लगा और चे 
झ्रव भी इन्दौरमें अपनी दुदेशाके दिन भोग रहे हैं। उनके नामका 
पू लाख रुपया सरकारके खजानेमें जमा था, वह सरकारने जप्त 
कर लिया । 

महारानीने यद्यपि अंग्रेजोको विरोध किया, तथापि स्रीशरीर 
पाकर उन्होंने अपनी बुद्धि, चपत्रता, संग्रामकुशलता, धैय्ये, 
गांसीर्य, उढ़ता आदि गुर्णोंसे अपना नाम इतिहालमें अमर कर 
लिया है। इससे कहना पड़ता है :-- 


गुणाः पूजाखानं गुरिएषु न च लिंगं न च वयः | 


' भीविश्वनाथोी जयति। 
हा ५ पल ॥ 
धर्मप्रचारका सुलभ साधन। 
समाजकी मलाई | मांतृभाषाकी उन्नति !! 
देशसेवाका विराद्‌ आयोजन !!! 
2 --००६३०६9००--- | 

इस समय देशका उपकार किन उपायोसे हो सकता है! संसा- 
रके इस छोरले उस छोरतक चाहे किसी चिन्ताशील पुरुपसे यद्द 
प्रश्ष कीजिये, उत्तर यही मिलेगा कि, घर्मभावके प्रचारसे; क्योंकि 
धर्मने दी संसारकों धारण कर रफ्खा है। भारतंचरप किसो समय 
, संसारका गुरु था, आज वह अश्रधःपतित और दीन हीन दशामें 
क्यों पच रहा है ? इसफा भी उत्तर यही है कि, चह घर्ममावकों खो 
: बैठा है। यदि धम भारतसे ही पूछ कि, तू अपनी उन्नतिके लिये हम- 
फया चाहता है ? तो वह यददी उत्तर देगा कि, मेरे प्यारे पुत्रों ! 
धर्मम्रावकी चुद्धिकरों । ,संसारमें उत्पन्न होकर जो व्यक्ति कुछ 
भो सत्कार्य करनेके लिये उद्यत हुए हैं, उन्हें इस बांतका पूरों अल 
भव होगा कि, ऐसे कार्योंम कैसे विध्च श्रीर फैसी बाधाएँ उपस्थित 
हुआ करती हैं। यद्यपि धीर पुरुष उनकी पर्वाद्द नहीं फरते और 
यथासंभव उनसे लाभ ही उठाते हैं; तथापि इसमें सन्देह नहीं कि, 
उनके कार्योंमें उन घिप्लंबाधाओंसे कुछ रुकाचट अचश्य ही हो जाती 
है। भ्रीभारतधरमहामण्डलके घर्मकाय्यैमें इस प्रकारकी अनेक 
बाधाएँ होनेपर भी अ्रव उसे जेनलाधारणका दित-साधन करनेका 
सर्वेशक्तिमान, भगवानले सुअवख्तर प्रदान 'कर दिया है। भारत 
अधार्मिक नहीं है, हिन्दूज़ाति घम्मंप्राण जाति है, उसके रोमे 
सेममें धर्मासंस्कारं ओतप्रोत हैं। केवल घद अपने रुपको, घर्म- 
भांवको, भूल रही हैं। उसे अपने खरूपकी पद्दिचान करा देना- 
धर्ममावको स्थिर रखना ही भ्रीभारतधस्ममहामएडलको पक 
पवित्र और प्रधान उद्देश्य है। यद्द काय्यै| २२ चर्षोसे महामण्डल 
फंर रहा. है और ज्यो ज्यों, उसको अधिक ' सुश्रव॑सर- मिल्लेगा, त्यों 
त्यों चद जोर शोरसे यद्द काम. करेगा । उसका विश्वास है कि; इसी. 


(२ ) 


डपायले देशका सच्चा उपकार होगा और अन्त भारत पुनः अपने 
शुरुत्वको प्राप्त कर सकेगा । हू 

इस उद्देश्यलाधनके लिये सुलभ दो द्वी मार्ग हैं। (१) उप- 
देशकों द्वारा धर्मप्रचार करना और (२) धर्म-रहस्य सम्बन्धीय 
मौलिक पुस्तकोंका उद्धार और प्रकाश करना। महाप्रएडलने प्रथम 
सागेका अबलम्बन आरम्भसे हो किया है और अच तो डपदेशक 
मद्दाविद्यालय स्थाएित कर महामएडलने वह मार्ग स्थिर और 
परिष्कृव कर लिया है। दूसरे मार्गके सम्बन्ध भी यथायोग्य उद्योग 
आरम्मसे ही किया जा रहा है, विविध ग्न्धोका संग्रह और निर्माण 
फरना, मासिकपजिकाशोंका सद्चालन करना, शास्त्रीय प्ंथौका 
आविष्कार करना, इस .प्रकारके उद्योग महामएडलने किये हैं और 
उनमें सफलता भी प्राप्त की है; परन्तु श्रसी तक यह कार्य संतोष- 
जनक नहीं हुआ है। प्रद्ममएडलने भव इस दिभागको उप्नत करने- . 
का विचार किया है। तदनुसार दस लाखके भूलघनसे भारत- 
धर्म सिणिडिकेट लिमिटेड मामकी कम्पनो महामण्डलने स्था-' 
पित की है उसके द्वारा कमसे कम दो लाख सूलधन लगाकर 
पुस्तक ध्रकाशनका कार्य प्रारम्भ हो गया है। मदामरडलने श्रपत्ती 
संरक्षकदामें परिचालित निगमागम बुकडिपो भी उक्त सिएिडिकेटको 
दे दिया है। 

उपदेशको द्वारा जो धर्मप्रचार होता है उसका प्रभाव घिरस्थायोी 
होनेके लिये उसी विषयकों पुस्तकोका प्रचार होना परम आव- 
श्यक है; क्योंकि वक्ता एक दो वार जो कुछ छुना देगा, उसका 
मनन दिनां पुस्तकोंका सहारा लिये नहों हो सकता। इसके 
सिवाय सब प्रकारके अधिकौर्योंके लिये एक घक्ता कांयकारी नहीं 
हो सकता। पुस्तकप्रचार द्वारा यह काम सहंल हो जाता है। जिसे 
जितना अधिकार होगा, वह उतने हो अ्धिकारकी पुस्तके पढ़ेगा 
और महामदडल भी सब प्रकारके अधिकारियोंके योग्य पुस्तकें 
निर्माण करेगा । सार्यश, देशकी उन्नतिके लिये, भारत गौरबकी 
रज्षाके लिये और महुरघोमे मनुषत्व उत्पन्न करनेके लिये महामएडलने ' 
अप पुस्तक प्रकाशन विभागको उक्त सेरिडक्रेट द्वारा अधिक उन्नत 
फरनेका विचार किया है और उसको' स्ोसाधारंणसे प्रार्धना है 
कि, वे ऐसे सत्काय्यैमें- इसका हाथ चटावें एवं इस झाद्रभचारक 


( ३) 
काय्येमें इसको सहायता कर अपनी द्वी उन्नति कर लेनेकां: प्रस्तुत 


हो जावे। 


धीभारतघर्ममदामरडलके/ व्यवस्थापक पूज्यपाद श्री १०८ खामी 


ज्ञानानन्‍्द्जी भहाराजकी सहायतासे काशीके प्रसिद्ध 'विद्धानोंके 
द्वारा सम्पादित होकर प्रामाणिक, 'सुबोध और झुदश्यरूपले यह 
' अन्थमाला निकलेगी। प्रंथमालाके जो प्रन्थ छुपकर प्रकाशित हो 
लुके हैं उसकी नीचे सूची प्रकाशित की जाती है। 


स्थिर ग्राहकाफे नियस । 
(१) इस समय हमारी त्रन्थमालामे निम्नलिखित अन्थ प्रका- 


शित हुए हैं।-- 


मंत्रयोगसंद्धिता ( भापाचुवाद- 


सहित 3 
हठयोगसंधिता छः 


१) 
॥॥) 


भक्तिदर्शन (भाषाभांप्य सहित) १) 


योगदर्शन (भाषाभाष्य सहित 
नूतन संस्करण ) 


२) 


दैवीमीमासादशंन प्रथम भाग 


( माषाभाथसहित ) 
कक्किंपुराय ( भाषाजुवाद 
सहित ) 


3 


५) 


नवीन दष्टिमें प्रवीण भारत ' 


( नवीन संस्करण ) 
उपदेश पंरिजात ('संस्कृत ) 
गीतावली, 
भारतधस्म॑मदामएडल रहस्य 

, ( नूतन संस्करण ) 
चर्मकल्पहुम प्रथम खण्ड 
- हछिंतीय खण्ड 


१) 
॥) 
॥) 


१) 
२) 
शा) 


».. छतीय खाड . २ 

2 चतुर्थ खडड २) 

४. पश्चम खश्ड २) 

धष्ठ खरड शे 
धीमज्भगवदु्गीता प्रथम खण्ड 

( भाषाभाष्यसहित ).... १) 

गुरुगीता ( भाषात्ुवाद' सहित |) 

शम्भुगीता(भाषानुबाद्सदित) ॥). 

धघ्रीशगीता छछ ॥) 

शक्तिगीता 99 ॥ |) 

' सूय्येगीता मर ॥)' 

विष्णुगीता.. # ॥) 

संन्यालमीठा. ,, ॥) 


रामगीता ( भाषानुवाद और 
टिप्पणी सहित सजिल्द) २॥) 
आवचारचन्द्रिका 
नीति चन्द्रिका 
धर्म चन्द्रिका 
साधन चन्द्रिका 


) 
॥) 
१) 
श 


( ४) 


(२) इनमेंसे जो कमसे कम ४) मूल्यकी पुछ्तक पूरे मूल्यमें 
खरोदेंगे अथवा स्थिरप्राइक द्ोनेका चन्दा १) भेज दंगे उन्हें शेष 
और आगे प्रकाशित होनेवाली सब पुस्तक ३ मूल्यमें दी जायँगी। 

(३) स्थिर आहकाको भाज्षामें अधित होनेघाली हर एक पुस्तक 
खरीदनी होगी | जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी जायगी चद एक , 
विद्वांनौँकी कमेदी द्वारा पसन्द करा ली जायगोी । 

(४) दर एक आ्ाहक अपना नम्बर लिखकर या दिखाकर हमारे 
फार्यालयले अ्रथवा जहां वह रहता हो वहां महामणडलकी शाखा 
सभा हो तो वहांसे, खल्प मूल्य पर पुस्तक खरीद सकेगा। 

(५ ) भ्रीमद्यामएडलकी जो धर्मसभा इस धर्स्म॑काथ्येमें खहायता 
फरना चाहे और जो सज्जन इस श्रन्थमालाके स्थायों आहक होना 
” छाहे वे मेरे नाम पत्र सेजनेकी कृपा कर | 

गोविन्द शास्त्री छुगवेकर, अध्यक्ष शाखमरकाश विभाग, 
श्रीभारतथममहामण्डल पृधानकाय्यालय, 
मार्फत भारतधर्म सिण्डिकेट लिमिटेड भवन. 
* स्वेशनरोड जगतृगंज वनारल शहर । 





इस विभाग हारा पृकाशित समस्त धर्मपुस्तकोंका विवरण। 


सदाचारसोपान । यह पुस्तक कोमलमति वालक बालिकाओंके 

धर्म शिक्षाक्रे लिये प्रथम पुस्तक है। उर्दू और वंगला भाषामें 
इसका अलुवाद होकर छुपचुका है और सारे भारतवर्षमें इसको 
बहुत कुछ उपयोगिता माची गयो है। इसकी आठ शआवृत्तियाँ छुप- 
-चुक्ी हैं। अपने वच्चोकी धर्मशिक्षाके लिये इस पुस्तककों हर एक 
हिन्दूकों मेंगवाना चाहिये । मुल्य ट) एक आना । 
कन्याशिक्षासोपान | कोमलमति कन्याओ्को धर्मशित्षा देनेके 

* लिये यह पुस्तक बहुतही उपयोगी है। इस पुस्तककी चहुत छछ 
प्रशंसा हुई है। इसका यंगला अलुवाद छुप चुका है। हिन्दूमात्रको 
अपनो अपनी छन्‍्याओंकों धम्मंशित्षा देनेकके लिये यह पुस्तक 
भंगवानी चाहिये ।. मूल्य :) एक आना । 
पसापान। यह धर्मशित्षा विषयक वड़ी' उत्तम पुस्तक है। 
घालव को इससे घ॒मका साधारण शान भली भांति द्ोजोता'है। 


( ४) 


यद पुस्तक फ्या बालक वालिका, क्या बुद्ध जी पुरुष, सबके लिये 
घहुत द्वी उपकारी है। धर्मशित्षा पानेकी , इच्छा करनेवाले सज्न 
अवश्य इस पुस्तकको मंगावे | * मूल्य )) चार आना' 

म्रह्मचय्यंसोपान । ब्रह्मचर्यवतकी शिक्षाके लिये यह ग्रन्थ बहुत' 
दी उपयोगी है| सब ब्रह्मचारी श्राश्रम, पाठशाला और स्कूलोमे 
इस पअंथकी पढ़ाई होनी चाहिये । मूल्य &) तीन आना 


साधनसेोपान | थह पुस्तक उपासना और साधनशैज्ञोकी 
शिक्षा भाप्त करनेमें चदुत ही उपयोगी है । इसका बंगला अनुवाद 
भी छुप्चुका है। बालक घालिकाओंको पहलेसे ही इस पुस्तकको 
पढ़ना चाहिये। यह पुस्तक ऐसी उपकांरी है कि चालक ओर चृद्ध 
समानरूप॑ंसे इससे साधनविषयक्र शिक्षा लाभ कर सकते हैं। सू०&5) 
शास्त्रसोपान | सनातनधर्मक्रे शास्रोंका संक्तेष सारंश इस 
पन्थमें वर्णित है। सब शास्त्रोका कुछ विवरण समभनेके लिये 
प्रत्येक सनातनधर्स्माचलस्पीके लिये यद्द श्रन्थ बहुत दी उपयोगी है। 
मूल्य ।) चार आना ।*' 
ध्मप्रचारसोपान । यह अ्रंथ धर्मोपदेश देनेवाले उपदेशक और 
पौराणिक पणिडितौंके लिये बहुत ह्वितकारी है। सू० ४) तीन ओना । 
राजशिक्षासोपान | सजा महाराजा और उनके कुमारौकों 
धर्मशिज्षा देनेफे लिये यह भ्रन्थ वनाया गया है; परन्तु सर्वलाधारण- , 
की धर्मशिज्ञाके लिये भी यह भ्रन्थ बहुत द्वो उपयोगी है'। इसमें. 
सनातन धम्मेके श्रंगथ ओर उसके तत्व अच्छी तरह बताये गये हैं। 
सू० &) तीन थाना । 
ऊपर लिखित सब ग्रन्थ धर्मशिक्षा विषयक हैं इस कारण स्कूल, 
कालेज और पाठशांलाझोफो इकटठे लेनेपर कुछ झुविधासे 
मिल सकेंगे और पुरुतक विक्रेताओफो इनपर योग्य कमीशन दिया 
जायगा | ३2872 
मन्त्रयोगसंहिता | योगविषयक भाषाछुवाद्सहित ऐसा अपूब्चे ' 
धन्ध आज तक प्रकाशित नहीं हुआ है । इसमें मन्‍्नयोगके १६ भड् 
और क्रमशः उनके सत्तर,साधनप्रणाली आदि सव अ्रच्छीतरहसे चर्णुन 
फिये गये हैं। गुरु और शिष्य दोनो दी. इससे परम लाभ उठा खकते 


(६) 
हैं। इसमें मंत्रोका खरूप ओर उपास्यनिणंय बहुत अच्छा किया गया 
है। घोर अनर्थकारी साम्प्रदायिक विरोधके दूर करनेके लिये यह एक: 
मात्र घन्ध है। इसमें वा स्तिकोके सू्तिपूजा, मन्जसिद्धि आदि विपयोमे 
जो प्रश्न होते हैं उनका अच्छा समाधान है। मूल्य १) एक रुपया । 


हठयोय संहिता | योगविषयक ऐसा अपूव्य अन्ध आजतक 
प्रकाशित नहीं हुमा है। इसमें दृठयोगके ७ भक्ञ और क्रमशः उनके 
लक्षण, साधन प्रणाली आदि सब भ्रच्छी तरह वर्ण॑न किये गये हैं । 
गुरु भीर शिष्य दोनों ही इससे परम लाभ उठा सकते हैं। मू० ॥)- 
भक्तिदशन । श्रौशाएिडल्य सून्रौपर बहुत विस्तृत हिम्दो 
भांप्पद्दित और एक अति विस्तृत भूमिका सहित यह- अन्ध प्रणीत 
हुआ है। हिन्दोका यह एक असाधारण अन्धथ है। ऐसा भक्ति- 
सम्बन्धी प्रन्थ हिन्दोम पहले प्रकाशित नहीं हुआ था | भगवर्नक्तिके 
विस्तारित रहस्योक्ता शान इस प्रन्धके पाठ करनेसे होता है। 
भक्तिशास्रके समभनेकी इच्छा रखनेवाले और भ्रीमगवानम भक्ति 
फरनेधाले धार्मिकमात्रको इस ग्रन्थकों पढ़ना उचित है । मूल्य १) 
योगदशन । हिल्दीसाष्य सहित । इस प्रकारका हिन्दी 

भाष्य और कहीं प्रकाशित नंहीं हुआ है। सव दशनोमें योगदशेन सर्चे- 
वादिलस्मत दर्शन है और इसमें साधनके द्वारा श्रन्तजगत॒के सब 
विषयोका प्रत्यक्ष अनुसव करा देनेकी धरणाली रहनेके कारण इसका 
पाठन और भाण एवं टीका निर्माण वही खुचारु रूपसे कर सकता 
है जो योगके क्रियासिद्धांशका पारगामी हो । इस साणके निर्माणमें 
पाठक उक्त विषयकी पूर्णता देखेंगे। प्रत्येक सूत्रका भाष्य प्रत्येक ' 
सूमके आदिम भूमिका देकर ऐसा क्रमचद्ध चना दिया गया है कि 
जिससे पाठकोंकों मनोनिवेश पूर्वक पढ़नेपर कोई असमस्वद्धता नहीं 
मालूम होगी और ऐसा मतीत होगा कि महर्षि खूज का रने जोचोके क्रमा- 
भ्युदूय और निःसश्रेयलके लिये मानो एक महाव राजपथ निर्माणकर 
दिया है। इसका द्वितीय संस्करण छप्कर तय्यार है इसमें इस साष्यको 
और भी अधिक सुस्पष्ट, परिवद्धित और सरल किया गया है । मू० २) 
दैवीमीमांसा दर्शन प्रथम माग। वबेदके तीन फारड हैं, 
यथा:--क्रमेंकाएड, उपासनाकाएड और ज्ञानकारड। श्ानकाणएड- 
का वेदान्त दर्शन, कर्मकाएडका जैमिनी दर्शन और भरद्दाज़ दर्शन 


(७) ५ 


और उपासनाकाएडका यह श्रद्धिरा दर्शन है। इसका नाम दैधी- 
मीमांसा दर्शन है। यह पंथ आज तक प्रकाशित नहीं हुआ“थ।। 
इसके चार.पाद हैं, यथाः--प्रथम रस पाद, इस पादमे भक्तिका 
विस्तारित विज्ञान चर्णित है | दूसरा रुष्टि पादू, तीसरा स्थिति पाद्‌ 
और चौथा लय पाद, इन तीनो पादोमे .दैवीमाया, देवताओंके भेद, 
डपासनाका विस्तारित वर्णन और भक्ति और उपासनासे मुक्तिकी 
प्राप्तिका सब कुछ विज्ञान वर्णित हैं। इस प्रथम भागमें इस दर्शन 
शास्त्रके प्रथम दो पाद हिन्दी श्र्॒वाद भौर हिन्दी भायषसहित 
प्रकाशित हुए हैं। | ह मुल्य शा) डेढ़ रुपया। 
काल्किपुराण । कल्किपुराणका नाम किसने नहीं सुना है। घर्त- 
मान समयके लिये यह बहुत द्ितकारी ग्रन्थ है। विशुद्ध हिन्दी अ्लु- 
बाद और विस्तृत भूमिका सहित यद्द यन्‍्ध प्रकाशित हुआ है। 
चर्मम जिश्वासुसात्रकों इस अस्थफो पढ़ना उचित है।.. मूल्य १) 
नवोन दुष्टिम प्रवीण भारत। भारतका प्राचीन गौरव और श्राय- 
जोतिफा मदच््व जाननेके लिये यह एक ही पुस्तक है। इसका छ्वितीय- 
संस्करण परिषद्धित और,संस्क्तत होफर छप चुका है। . मूल्य १) 
उपदेशपारिजात । यद्द संस्कृत गद्यात्मक श्रपूर्व अन्ध है। 
सनातनधस्म क्या है, धर्मोपदेश किसको कहते हैं, सनातनधर्ममक्े 
सब शा्ओमें क्या विषय है, धरम्मंवक्ता होनेके लिये किन फिन 
योग्यताशौके द्ोनेकी, आवश्यकता है इत्यादि अनेक विषय इस 
प्रस्थम संस्क्रत पिद्दानमातकों पढ़नां उचित है और धर्म्मवक्ता, 
चर्मापदेशक, पौराणिक परिडत झभादिके लिये तो यद्द श्रन्थ सब 
घमय साथ रखने योग्य हैं । मूल्य ॥) आठ आना 
इस संस्कृत अन्धके अतिरिक्त संस्क्तत भाषाम योगदर्शन,' सांख्य 
दर्शन, दैवीमीमांसादशंन, आदि दुशंव सभाथ, लययोगसंद्विता, 
राजयोगसंहिता, दरिहसत्रह्मसामरस्य, योगप्रवेशिका, धर्मखधाकर, 
, श्रीमघुसूदनसंद्धिता आदि अन्ध छुप रहे हैं मौर शीघ्रही प्रकाशित 
होनेवाले हैं। ह े 
गीतावछी । इसको पढ़नेसे सद्जीतशास्त्रका मस्मे थोड़ेमे ही 
समभमे आसकेगा। - इसमें अनेक पच्छे अच्छे भजनोंका भी 


ला 


(८) 

संत्रद है। सक्लीताह्ुरागी और भजचाज्ुरागियोको अवश्य इसको 
लेना चाहिये । * -सूल्य ॥) आठ आना । 
श्रीभारतधममह|मण्डलरह॒स्थ । इस अन्‍्थर्में लात श्रधयाय 

हैं, यथा--आर्यजातिकी दशाका परिवत्तन, चिन्ताका कारण, 
व्याधिनिर्णय, औपधि प्रयोग, सुप्थ्यलेबन, बीजरच्ा और मदायक्ष 
साधन । यह अनन्‍्यरल हिन्दूज्ञातिकी उन्नतिके विध्यका असाधारण 
अन्‍्ध है। प्रत्येक्त सनातनधर्मावलम्बीको इस अन्धथकों पढ़ता 
चाहिये। हितीयादृत्ति छुप चुकी है । इसमें बहुतला विषय बढ़ाया 
गया है। इस अन्थका झ्रादर सारे भारतवर्पमं समान रूपसे हुआ 
है। धर्मके मूढ़ तत्व भी इसमें वहुत भच्छी तरहसे बताये गये 
हैं। इसका वंगला अज्ुवाद भी छुप चुका है। सूल्य १) एक रुपया । 
श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमखण्डं । श्रीगीताजोका अपूर्व्य हिन्दी 
साप्य यह प्रकाशित दो रद्म है जिसका प्रथम खश्ड, जिसमें प्रथम 
भध्याय और द्वितीय श्रष्यायक्षा कुछ हिस्सा है. प्रछ्राशित हुआ है। 
आजतक धीगीताजी पर अनेक संस्कृत भर हिन्दी भाष प्रकाशित 
हुए हैं परन्तु इस प्रकारका साप्य आजतक किसी सापामें प्रकाः 
शित नहीं इुआ है। गीताका अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूतरूपी 
तिविद खरूप, प्रत्येक ख्लोक॒का जिविध अर्थ और सब प्रकारके 
श्रधिकारियोंके खमझूने योग्य भीवा-विज्ञाचका विस्तांरित विचरणं 
ईस भाणमें मौजूद हैं।., मूल्य १) एक रुपया । 
.. तत्ववोष । भापाचुवाद और पैज्ञानिक टिप्पणी सहित।- यह 
मूत्र अन्‍य भ्रीशड्डराचायेक्ृत है। इसका वंगानुवाद भी प्रकाशित 
ह्दो चुका है । - |, यूल्य ०) दो आना। 
स्तोत्रकुछुमास्जलि मूल | ' इसमें पश्चदेवता, अवतार और 
बह्मक़ी स्तुतियोंके साथ साथ श्रेज़ कलकी आवश्यऊंतासु लार धम्से 
स्तुति, गंगादि पवित्र खादोंकी स्ठुति, चेदान्तप्रतिप्रादक स्तुतियां 
और काशीके प्रधान देवता भ्रीविश्वनाथादिको स्तुतियां हैं | मूल्य ) , 
निगमाग्मचन्द्रिका । प्रथम और छितीय भागकी दो पुस्तक 
धस्मोडुरागी लज्जनोंको मिल सकतो हैं। प्रत्येकका मुल्य१)एक रुपया। 
पहलेके पाँच सालके पाँच भागोमे सनातनधम्मंत्रे अनेक शृढ़: 


'(-& ) 


रेहस्यसस्पन्धी ऐसे २ प्रबन्ध प्रकाशित हुए: हैं; कि।थ्राजतक: वैसे 
'घम्मंसम्ददधी। पवन्ध और क़हीं:भों. प्रकाशित नहीं हुए है।, जो 
-भ्के श्रभेक रहएय जांगकर: तृतत : होता चाहँ; थे “इन परस्तकीको 
सेंगावे।) :४:०७:८८ + ». *“सूक्य पाँखों भागोका 20) रुपया:। 
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संपरगौताएं।), ... ५ 
पश्नोपासनाके,अनुसार पाँच प्रकारफे उपासकोके -हिये पॉय 
यीताएँ-भ्रीविष्णुगीता, भ्रीसृय्यैगीता, श्रीशक्तिगौता, : भ्रीधीशगीता' 
और भ्रीशस्भुगीती, एवं. सन्न्याखियोके ,लिये; संन्त्योसगीता::और 
साधक़ोंके लिये गुरुगीता भाषालवादस हित छुप छुर्की है। भी भा रत्तघर्म- 
महाप्रगडलनेइन सात गौवाओका प्रकाशन-निम्नलिखित, दद्देश्य़ोसे 
किया" ह--श्म, जिस सास्गदायिक .विरोघने उपासकोको,, धर्मक्षे 
भामसे., ही प्रधम्म॑ सश्ित-फरयनेकी प्रवस्थाम पहुंचा दिया है, 
साम्प्रदोयिकधिरोधने उपासकोको श्रहंकारंत्यागी होनेके स्थानमें घोर 
साम्मदायिक अर्हकारसम्पन्न चना. दिया है, भारतकी:चतंभान हुदंशा 
जिस साम्प्रदायिक, विरोधका; मत्यक्ष , फल; है,और- जिस, सास्प्र- 
दायिक विसेधने, साकार-डपासकोर्म घोर :हेपद्[वानल- प्रज़्यलित 
कर दिया है, उस सांप्रदायिक विरोधका समूल , उन्मूलत्त.८फरना 
और श्य, उपासनाके नामसे जो अनेक इन्द्रियांसक्तिकी चरिताय॑तता: 
के घोर श्रमर्थकारी फार्य' होते है, उनका संमाजमें अस्तित्व न रहने 
देगा तथा श्य, समाजमे वंथाथेअगवद्भेक्तिके प्रचार द्वार इह- 
लौकिक और पारलौकिक,-अभ्युद्य, तथा निःश्ेयसप्रातिकी अनेक, 
घुविधाशौका-प्यार:-करना |. इन सातो गीताशमें अनेक,दाशनिक 
तरव। अनेक उपाणनाकाएडके, रहस्य और ,,प्रत्येक .उपास्थ, देवकी 
उपासनासे सम्बन्ध रखनेवांले विपय॑ सुचारुझुपसे प्रतिपादित किये. 
गये हैं।.थे,खातो गीताएं उपनिषदभरूप हूं ।; प्रत्येक उपासक ;अपने 
'डपास्थदेवकी गोतासे तो लास ,णठावेगा -ही,; किन्तु, अन्य चार 
गोताओक पाठ करनेसे, भी घद अनेक उपासनातस्थोको तथा अनेक 
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वैज्ञानिक. रहस्योकी: जान 'सकेगाः और .उसके* अन्तस्करणमें 
'पचलित साम्प्रदायिक अन्थोसे जैसा विरोध उदय होता है; बैसा 
नहीं होगा और वह परमशान्तिका अधिकारी हो सकेगा। सरन्स्यासं- 
गीहाएँ (सब स्सेस्प्रंदायोंके 'लाघु और सन्यासियोके लिये सब 
जानने योग्य विर्षय' संशझ्षिविष्ट हैं) सन्‍त्वा|सिगण इसके पाठ करनेखे 
विशेष ज्ञान प्राप कर सकगे.। ग्रहस्थोके ढिये भी यह प्रन्थ धरम्म 
आनका-भाएडार है। आओमहामणडलप्रकाशित शुरुगीवाके सहश 

थ आज तक किसी भाषामें प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें शुरु-शिप्य- 
लक्षण, उपासनाका रहस्य ओर भेद, मन्त्र, हठ, लय और राजयोगोके 
लक्षण और शअद्) एवं ग्ुरुभाहत्य्य, शिष्यकर्तध्य, परम तखका 
इंबंकप और शुरुशब्दार्थ आदि सव विषय स्पए्टरूपसे हैं। मूल, स्पष्ट 
सर और सुमंघुर “सापालुवाद ओर वैज्ञानिक-रिप्पणी: सहित 
अह अन्ध छुपा है । गुद और शिष्य दोनोका उंपकार यह अन्य है। 
इसका 'अंज्ुवार 'बंगसांषामे सी छप' छुका है.।' पांठक इन सांतों 
पीताओंको मंगाकर देख खकते हैं;'ये छुप चुकी  है। “विप्युगीताका 
चूल्य ॥) सूर्य गीताका मूल्य) शक्तिगौतांका मूल्य.) घीशगीताका 
सूढंय ॥) शेपगीवाका मूल्य ॥) लत्त्यासयोताका मूल्य ॥) “और 
शुरुपीताको 'मृल्य ! है। “इनमेले' पश्चोपासनकी पांच गीताओम 
एक एक तौने रेगा विष्णदेव उस्येदेव सगवती और गणपतिदेव तथा 
एशिंव्जीकों खिंच॒ भी-दिया गया है। इनके अतिरिक्त शम्सुगीतामें 
अकाजिंत चर्या भ्मदन्ध' न पक भद्भुत और अपूब्ये चित सी सवसा धा- 
शणके देखने योग्य है। - 5 कप 

- - ,. - पॉर्मिक विश्वकोर्त (. के के के ड़ 


दर 
हा, 
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हिन्डुघम्मेंका अद्वितीय और- परमावश्वक भ्रत्थ हैं। “ हिन्दू 
पुनठनतिक्े लिये जिन जिन आवश्यकीय विंपयो्की जरूरत 
नमेसे संबसे बड़ी भारी जरूरत एक ऐसे धर्म्मभन्‍्थकी थी कि. 
लिकके' अध्ययन-अध्यापनके द्वारा सयातनधर्मका रहरुय और 
डंसका चिंस्तुत खरूँप तथा उसके अज्भ उपागौका यथां्थ शान 
आंत हो सके और साथ ही साथ बेस और सब शा्रोका आशय * 
संथा चेदी और सच शाश्लोमे कहे हुए विजानोकी यंथाक्रम खतप 


( ४१ ) 


जिंशासुको अल्लीमाँति: विद्ति, हो सकें इसीःशुरुतए अमावक्ी। 
दूर फरनेके लिय्रे भारतके.. प्रलिद्ध ,घंवक्ता: और :भ्रीभारतथर्मा 
मह्दामर्‌डलस्थ ,डपदेशक' भदाविद्यालयके , द्शनशास््रके , श्रध्धापक 
श्रीमाह खामी दुयानन्दुजीने: इस; अ्न्थकां -प्रणधन फरना प्रारस्भ 
(किग्राःहै.।: इसमें । धततेमानं. समयके आलोच्यःसभी विर्षयः विस्तृतः 
रूपसे; दिये जायंगे। : अ्रवतक इसके' छुल्‍ खण्डोमें जो। अध्याय 
प्रकाशित हुए हैं वे ये है।-+धरस्मं; दानघर्स, तपरोधर्स, फरियश्, उप 
सनायश, [शरनम्नए, . मद्ायज्ञ, वेद, -वेदाड़;- दर्शनशार््र (-वेदोपाई) 
स्व॒तिशासतर, ' पुंराणंशाज;.तजशाख, उपचेद, फऑपि/ भर पुरंतंकं;, 
खांधरारण।धम्म शोर विशेष घम्म, वर्णधर्स्म, आश्रमघर्म: नारीधर्म 
( पुरुषध्म्मसे नारीधरम्मकी विशेषता), आर्यज्ञाति) समाज “और 
नेता, राजा और.-प्रजाधर्म्म, प्रवृत्ति धर्म शोर निवृत्तिधरस्म, आपदर्म, 
भक्ति भौर थोंग , मंन्त्रयोग,  झठयोग हू ययोग,-हाजयोग, शुरु. और: 
दीक्षा, बैंसग्य और सांघन, आत्मतर्व, जीवतर्व, प्राण और पीठतत्त्व, 
खष्टिस्थितिप्रलयतस्व, ऋषि देवता और पित्तरव, अवत्तारतर्व, माया 
तरव, तरिगुणतस्व, त्रिभावतर्वे[फर्मतर्तर, उुक्तितत्त्व, पुरुपार्थ और 
धर्णधरमसमीज्ा, 7 पृर्शवसमीक्ता,. .धमंसंम्पदाय समीक्षा, घेर पेस्यल-- 
मौका और घरममतःसमीक्षा] 'आगेके खण्डोमे पंकाशित होनेवाले 
अध्यायोके नाम ..ये।. हैः-#साधनसमीक्षा,'' चतुर्दशलोफसंमीक्षा: 
फालसभीक्षा, जौपन्मुक्ति-समीक्षा, सद्ावाए,,पश्च' मदयंत,' ओऑंहिः 
ऋछत्य, -पोडश- संस्कार, भोंद्ध,' प्रेतत्व' शोर: परलोक,' सरत्ध्या: 
तंपंण, ऑकार-महिमा और' गोंयंत्री; ' सर्गवज्ञाम-माहात््य, बैदिक 
भनन्‍्तरों, और शा््ोक़ा अपलाप, तीर्थ'मंहिमा, संय्यारिग्रहंपूजा, गोसे: 
प्रा[संगीतं-शासतरस/ देश” ओर घंमंसेवां! इत्यादि इत्यादि'। *' 
अ्न्थसे आज-कलंफ्रें अशाजोय- ओर” विश्वानरद्दित 'धंग्मझन्थों और 
श्रमपधारेके द्वारा जो हानि दो रहों ऐ;वद सब/दूर दोकर यथार्थ रूपसे 
समातमंतैंदिंकभर्म का प्रचार द्वोगा '| इस भंस्थरजम  सांम्प्रदा- 
पिके पकपातकों लेश-मात्र! भी नहीं है औरं निष्पत्तरूपसे, सब विषय, 
प्रतिपादित किये गंके हैं, जिंससे संकलं-प्रंफारंके अधिकारी कल्याण 
ब्रा अर, से ।० इसमें और भी एक विशेषता यह है कि, दिव्दुशारओं: 
के सभी घिशान शांखीय प्रमोणों और युंक्तियोंके सिवाय आज फल 
की पदार्थ पिया (800/0७)'के ढारा'भी/ पतियादित 'फियें परे 
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हैं, ज़िस्नले आज कलके नवशि्षित:पुरुप भी इससे लाभ उठा खरे | 
इंसफ़ी भाषा-सरज्त, मधुर, भौर ..गंम्भीर :है।' यह श्रंथ“ चौसढ 
भ्रध्याय, और आठ संसुन्लासा्मे पूर्ण. होगा शरीर यद्द ब्ृहव्‌ अन्धःरायल 
'लाइजके चार हजाए प्ृर्ठोसि, अधिकः होंगा, - तथा: वारह: ख्षण्डॉर्मे 
प्रकाशित,द्ोग़ा। ' इसीके छान्तिम खराडमे श्राध्यात्मिक शब्दकोष सी 
प्रकाशित करनेक विचार है इसके छः खर॒ंड प्रकाशित -हो लुंके 
हैं.।. प्रथम: खरडकों , मूल्य. २), द्वितोयका : शी), दुतीयेके'हिंतीये 
संस्करणका, २),/चर्दुर्थका;२) पंश्वम्रफा २) और पष्ठका १॥)है । इसके 
प्रथम् दो:सरड बढ़िया कागज पर .मीः छाप्रे ते है और दोनों . ही - 
ऐक;बहुत सुन्दर: नजिलद्ये - वाँघे गये. हैं।।” मुल्य ५) है।.' संततंवाँ 
खंएड यन्न्नस्थ है |... :, ॥% 7 (भा: 


7 पक / : ०“ ” मैनेजर, निगमामम बुकेडिपो ह 
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का श्रीरामगीता ॥ ॥त.) बड़काए ४ क्रय 
77-यह क्र्व जीघ्रद्ितकर उपनिप्रद्‌..प्रन्ध अर्गुतक अप्रकाशित था। 
श्रीमहर्षि चशिद्रक्तत “तत्व साराग्रंण” चामके; पक विराट. -प्रंथ है 
डइसोाके अ्न्तगंत बह गीता है. । इसके १८ अध्याय है; जिनके नाम! 
प्रकार है, १८अयाफ्ाफ़र्‌डपादिदर्ण त, २-प्रमागेसारचिवरणा):३-शात 
योगनिरुपण;.४7जीवसमुक्तिनिरूपण, ४-विदेहमु क्तिनिरुपण, ए-घास 
नाज्यादिनिरुपण,»;सप्तभूमिफकानिरुपण,रं-समाधिनिकपए /& धर्णा* 
ध्रमव्यवस्थापन; ,०-कर्मविसागयोगनिरूपण; :१६-शुणज्नय्विभार- 
थौग्ननिरूपण,;. १९-विश्वरूपनिरूपण, /१३८तारक़प्रशबचिसांग्रयोत 
१४-महावाप्याशधंविवरण, १४-नुवचक़वित्रेक॒ुयोंगनिरूपण,2 १६-भ: 
रिप्रादिसिद्धिदूषण, - १७-विद्यासंत्तविशुरुतस्वनिरुपण; :- १८-संदा 
ध्यायलहुतिनिरुपण । -फ॒रमे, उपासना ,भऔर ज्ञानंक्ा अक्भुत:साम- 
जैस्प, इस अन्‍्धमें, दिलाया गय्ना -है;,।:.विषयोके स्पष्टीकरणके 
लिट्ने,पल्थमें 9: तिवर्ण, ;चिध्र-.भी दिये. गये-हैं | /वे ,इस)प्रकार 
इ-+रै:भी | राम, सीतामराता, घीर:लद़मण), २--भी: राम, -द्रष्मण 
और ज़ुद़ायु,-.३:ओऔराम/ सीता, और हनूमानू ४--बूहत भोराम- 
प्रश्मायतन्र, ५--भीसीताराम,- ६--भीरामप्रश्चायतन,- ७+-भ्रीराम 





( ९३) 


हनूमांन। इनके सिवाय इसके सस्पादक खर्गीय: भ्रीद्रधार: महाः 
राबल वहाहुर डूँगरपुर नरेश महोदयका भी दाफ टोन चित्न छापा 
गया है। बढ़िया कागज पर सुन्दर छुपाई शौर मजबूत जिल्दंबन्दी 
भी हुई है । खर्गीय महारावल वहाहुरने बड़े परिक्षमसे इस भऱथका 
सरत्न हिन्दी भाषामें अछ्ुवाद किया है और उनके पूज्यपाद शुरुदे- 
घने श्रति सुन्दर, वैज्ञानिक टिप्पणियाँ लिखकर प्रंथको सर्चा्कि 
सुन्दर बनाया है। बन्‍्थके प्रारम्भ जो भूमियां दो गई.है,' उसमें 
भ्रीरामचन्द्रजीके चेरिषकी 'समालोचना अलोर्किंक' रीति: पर कीं 
गई है, जिसके पढेनेसे- पाठक कितनेही गढ़ रहदेस्पोका-: परिचय 
*५ पा जायंगे। आज ठक ऐसा अन्ध प्रकाशित न' होनेसे यह, अ्रप्राप्य' 
भौर अमूल्य है। शआशा है, सर्व साधारण इसका संग्रह फर नित्यपाठ 
कर और इसमें उदिशिक्षित तत्वोंका चिन्तन क्र फंमे, उपासना और 
शानके अद्भुत सामशस्यक्ा झलम्य-लास उठावेंगे और भीभारतधर्म- 
मदामएडलके शाम्प्रकाशक्र परिभागंको ,अछु ग़द्दीत क़रेंगे। सूल्य२॥) 
अंग्रेजी भापाके धम्मग्रन्थ । - - ., ,, ' 
ध्रीभारतधर्म्ममदामएडल-शाह्रप्रकाशक विभाग द्वारा प्रकाशित 
सब संहिताओं गीताओं और द्शनिक पन्‍्धोका अंग्रेजी असुवाद 
तंयार हों रहा: हैं- जो कैमेशः प्रकाशित होगा।! सम्प्ति अंग्रेजी 
भाषामे'एक ऐसे! प्रंन्धे छप गया*है- जिसके द्वारा. सब अंग्रेजी पढ़े 
व्यक्तियोंकी ' सनातनघर्मका ' मईत्त,: उसका .सर्वेजोवहितक्रारी' 
खरूप, उसके सच:श्रद्गोका रहसुप्र, उपांसनातरव, योगतरव,:कालः 
और सूष्टितरव, कस्मंतरव, घर्णाश्रमधर्मतंत्व इत्यादि सब/बड़े बड़े 
विपय श्रच्छी तरह समभमे आ जावे। इसक़ा, नाम “चल स इटरनल 
रिलिजन' है। इसका मूल्य, रायश्एडोशनका ५) और साधारणुका ३) 
है। दोनोमें जिर्द्‌ घंधी हुई है और सात निवरण चित्र भी दिये हैं। 
» «विविध विषयोंकी पुस्तकें |, . 7 ,.* 
अखम्यरमणी ः). आनरुद रघुनन्दन नाटक |) आचारप़्बन्ध १) 
इद्लिशप्रामर ]) उप्रन्यास:कुछुम 8) कह्किपुराण] उदूँ ॥) कातिक-, 
प्रसांदेंकी (जीवनी, ८0 “फाशीसुक्ति, विवेक्‌।:);ग्रोवंशविकित्सा.) 
हुगेशनन्दिती, द्वितीय. भाग, /2) धडुबंद; संहिता 9:पारिवारिक, 
प्रवन्ध १) ,प्रयाग-माहात्््य;॥2)-अवासी ८) वारइमासो “) मानस - 


( ६१४ ) 


भसरी )) मझलदेव; पराजय::०)- रागरलाक़र .शु "रामगीता 5) 
चीरवाज़ा ॥) चैंप्णत्ररहस्यथ )। शासत्रीजीकें दो व्याज्यान ॥८): सार5 
प्रद्नर ।) सिद्धान्वक्ीछुदी २) ज्ञत्नियहितेविणी ट) :.:५ रा 
77 ज्ञोट-पचो रुंपयोसे अधिकेकी पुस्तक खरीदनेवालेकी थोंग्व-कैंमी- 
'शुत्ती सी दिया, जायगा | * | 

शीप्र-छपने योग्य अन्थ--हिस्दी साहित्यकी पुष्टिके अमिमागंसे 


तथा धर्प्ंचारकी शुभ वांसनासे निम्नलिखित अन्य; छा पनेको तेयारः 
हैं) यथा।-मरद्धाजकूत कर्म मीमांसादशनके भापोभा प्यका प्रथम खंड 
सांब्यादशंतका, भाषासाष्य, हतोत्सवचन्द्रिक्ा- नित्यकर्मसन्द्रिका:।/ 
ज्ः « .:-८ , मनेजर,:निगमागंम चुकूडीपों ,, -...:.,.2 


४7 “भारतवस सिणिडकेटमवन; स्टेशनरोड जग़तूयंज..वरनारस : (शहर) 


मु 
जे, पं करंदक वा 6 3, ० २० > पकेलटेंक कक, न्न््ज्् न न्‍् 








:॥ ::..: श्रीमहामरण्डलस्थउपदेशक-सहाविद्यालय ॥: ४. 2:7१: 

श्रीभारतधर्ममदामंए्डल  परथ्ानक्वोर््याशयः काशीमें साधु और 
गहरुंध धर्मवक्ता प्रस्तुत करनेके अर्थ: भ्रीमद्यामरडलःउ परदेशक-महा- 
विद्यालय (.नामकःविचालग्न स्थापित हुआ :है।. इसमें- उपयुक्त: 
छात्राधास और छात्रदु त्तिका श्री प्रवस्ध;: है जो साधुगण दाशंनिक 
शोर धर्मसस्वन्धी शानलाम:क़रंके: अपने साधु जीवनको- कृतरत्यः 
फरला,चहि और जो विद्वान यहस्थ श्रार्मिक शिक्षा लाभ फ़रके, धर्म- 
प्रचार छांरा.देशकी सेवा. करते हुए “अप्रता; जीवन निर्वाह करना 
चाह वे निम्नलिखित पते पर पन्न,भेजे । -- . / , हा: 


। प्रधांनाध्यक्ष, शसारतघर्ममदामएडल; प्रधान- कार्यालय: 


४ ५ जगतगंज, बनारस ( छावनी )% 


0 दोहा १४-०५ छ 49 


श्रीभारतधम्प महामरंडर्त्षम नियमिंतःघर्मचची । 


श्रीभारतधर्ममहमंएंडेल धर्मपुरुंपार्थमें-जैसां अंग्रेसर हो. रहा है 
संबंत्र अ्रसिंद्ध हैं।: मशडइलेके अनेक पुरुषाधोमे- 'हइंपदेशंक महा 
विद्यालय की स्थापना भी गंणंवा “करने थोंग्वःहै ।: 7 अच्छे धार्मिक: 
वक्ता इसमें निर्माण हुए: होते हैं-और: दोतें:सहेंगे, ऐसा इसका अब्रन्धः 
इुआं है। अर इसमें दैनिक पाव्येक्रमकेअंतिरिक यह:-सी: प्रबन्ध 


( १४ ) 


[हुन्ना: है। कि; राजिक समय महौनेमे दस दिल ध्यास्याताशिक्षां, दस 
दिन शास्तार्थ-शिक्षा और, दस दिन:संगीतःशिक्षात्री दी' जाया करे।। 
परुतताके:लिये संगीतका- साथधार ण॒:शान होना: आावरयक है औंड 
इस पंचम चेदका (शुद्ध: संगीतका ) लोप(हो रहा है।:।इंस:कारण 
च्याय्यान और शास्मार्थ-शिक्षाके साथ संगीत-शिक्षाका:भी “समावेश 
(किया गया. है। संचेसारण मौ.इस घर्मचर्चाका _यथासभर्य उपस्थित 
द्ोकर/लभि उठसकते हैं।। ४5: पक फ्क्य + हपप। 
०0४. 7१, :- /5 / ४परनिवेद्‌क-सेक्रीटरी मद्दामएडल,: । : 7: 
। !7 77 7" *,अगत॒गंज,बनारस: 
दा प्राय: हे 








४5, 





क्‍ 






बम गा है. * हिल्दू, परामिक विश्वविद्यात्य |... - हक 
किमापई 7 /... (औी शारदामरडल) /, दऊू॥ ५७ ६ 
(::; हिन्दूजातिकी,: विराट, धस्मंसमा -भ्रीमारतधम्मेमदामरठलका 
परद/पिद्यादान विभाग: है । :बुस्तुतः हिन्दूजातिके:. पुनरभ्युदय भौर 
हिन्दूधस्मक़ी- शिक्षा सारे,भारतवर्पमे फैल्षानेके-- लिये यह; विश्व- 
विद्यालय स्थापित हुआ है। . इसके. प्रधानत्‌: ; निम्न:लिखित्‌ पाँच 
फाये विभाग हैं। (] 7 7. 0007 7५ पे व पर 
_.4 (.):ओऑी.उप्देशक महाविद्यालय्‌(.हिन्दू-कालेज- ओफ़,डिपि: 
विटी:) इस महाविद्यालयके ख्वारा.ओग्य घमंशिक्तक:और घर्मोपदे- 
पुक-तैयार: किये जाते हैं। ; अंग्रेज़ी, भाषाके -बी० ,ए० पास अथवा 
संस्कृत भाषाके शास्त्री आ्राचाय्ये आदि परीक्षाओकी योग्यता, रखने 
बाले-परिडत:ही छाजरुपसे, इस, मद्विद्यालयम, भरती, किये, जाते' 

/चामबत्ति २४) माइबार-तक दी जातीं:है। .2... ०... ...: 
“2 ९) अरलेशिताबिभाग। "इस, -विंभागके हारा सलिवर्षके 
प्रधान प्रधान नगरोमे ऊपर लिखित महाविद्यालय पर्राज्ञोचीण एक 
एक,परिड्त स्थायीरूपसे नियुक्त करके उक्त नगरोंक़े स्कूल, कॉलेज 
श्रार पाठंशालाओम हिन्दू्धस्पंकी धॉमिक शिक्षा देंनेका प्रबन्ध 
किंया जाता है | वें परिड्डंतरगंणं उन नंगरोम सनातनधमंका प्रचार 
भी करते रहते हैं ।. ऐसा! प्रबन्ध किया जा रहा दै कि जिंससे 
महामणडलक्े प्रयक्नसे .संब बड़े बड़े नगरोमें इस प्रकार घर्मकेद्र 


स्थापित हो श्रौरर वहीं मासिक संहायता भी श्रीमहामएडलकीओरसे 
दीं लय हा. गए बम 


( एैद ) 


77 (३ श्रीआर्य्यमहिलासदाविधालय मी इसी शारदामएंडत्रका 
'छंग समर्का जायगा: औौर इस महाविद्यालयमें उच्च जातिको 
एचिघवाओकीे पालन /पोपणका पूरा प्रवस्ध करके उनको योग्य 
(धर्मोपद्रेशिका,' शिक्षयित्री और गवर्नेंस आदिके काम करनेके उपे 
थोगी बनाया जायपग्रा-। 

;“ (४) ,सब्दध्मसदन (हाल आफ आल रिलिजन्स ) इस 
मामसे यूरोपोय महायुद्धके स्मारक रुपसे एक संज्या स्थीपित करने: 
का प्रबंध हो रदा है। यह संस्था श्रीमद्ामणएडलके प्रधान कार्य्यो 
लय तथा उपदेशक महाविद्यालयके निकट ही स्थापित होगी। 
इस संस्थाके एक ओर सनातन धम्मके अतिरिक्त सब प्रधान प्रधान 
धमंमतोंके उपापनालय रहेंगे जिनमें उक्त धरम्मोके जाननेवाले 
एक एक विद्वान रहेंगे। दूसरी ओर सनावनधर्मके पश्चोपासनाके 
धाँव देघस्थान और लीलाचिश्रह उपासना आदिके देवमन्दिर रहेंगे। 
इसी संस्थाम एक दइहत्‌ पुस्तकालय रहेगा कि जिसपर पूर्थिवी 
मैंरके संब धर्ममर्तेकि धर्म्रंथ रफेखे जायेंगे और इसी संस्थासे 
संश्िप्र एक व्याज्यानालय भौर शिक्षालय (दीर्ले) रहेगा जिसमें उक्त 
विभिन्न धर्मोक्के परिद्दान तथा सनातन घमके चिद्दानगण ययाक्रमे 
ध्याज्यायादि देकर धर्सस्वन्धीय “अनुसन्धान तथा धर्मशिक्षा-- 
कांय्यकों संहायेती करेंगे। यदि पूृथिवीक्ले श्रन्य देशोंसे कोई विद्वान 
क्षाशीर्म आकर इंस' संचंधमंसदनमें दार्शनिक शिक्षा काम करना 
अंदिया तो उसका सौ भंवन्ध रहेगा । 

(ू) शासंप्रकाशक विभाग. इस विभागका कार्य स्पष्ट ही है। 
इस विभागसे धर्मशित्षां देनेके उपयोगी नाना भाषाओ्रोकी पुस्तकें 
तथा सनावनधरम की सव' उपयोगी मौलिक पुस्तकें अकाशित हो रही 
हैऔरहोगी।.. . _. 

; + इस-प्रकारसे पाँच कार्य्यविसाग और संस्थाओं विभक्त होकर 
श्रीशारदामणडल सवातनथर्मावलस्थियोक्ी सेवा और उन्नति करवेमे 
प्रवृत्तरहेगा। - .. ; - 


“ण- ,.;:7 ,/“;; ,, --प्रधान संत्री 


सी 7 7.7. “-., अभारतथ् महामश्डल, , 
प्रधान कायोत्य, वनारस । 


हक 


( ४७ ) 


5 कल बा ीः 5 5 #/< 'छु ८० आम 
>आरयंजातिकी वस्तिविक उम्नंतित 
अनन्तकालसे यह थ्रार्यजाति अपने खरूएमें विद्यमान है। दस 
जांतिके देखते देखते पथिचीकी, फ़ितती:ही. मजुष्य -जतिंयाँ: थोड़े 
समयमें ही कालसमुद्रेम डंवकरः अपनी सत्ता स्रो बेठीं। | इसकी. 
निद्वावंस्थाम ही किंतंनी जातिथाँ आई और कितनी चली गई झीर 
यह अबतफ़/भी, इस .घोरु कलिकालेुम अपनों रचा करती चली: जा 
रही, है--इसका फारण केवल शिक्षा है ।: पहले-इस जातिकी शिक्षा- 
।ली.ऐसी संधरी हुई थी कि, यवनकालमे सैकंड़ों हृदयबिदारक 
श्रत्योच्रार होनेपर भी इसका वाल बांका:जहीं-हो सका। प्प्न्तु 
अंश्िय्य है कि; आज अनायोस ही यह जाति चिजातीय घारा- 
भ्रवाहम, बहती चली जा रदी है। /धास्तविकर्म किसी जातिका 
ग़ना;या:न॑: रहना उसको :शिक्षा ही पूं५: निर्भर हे]? शिक्षाक ही 
प्रभाषसे, विवेशीय.:अनेक. जातियोंकी .सत्ता.नए्र;हो चुकी :है:-> 
इसका प्र प्रमाण पोश्चात्य इतिहास, दे रहा है ।...आजकत्र भी 
ज्ञो.यह जाति विदेशीय प्रंवादम: बहती विचार करनेपुर, पता 
तंगेगा कि, इसकी कारण भा शिक्षा:ही है। आस्येजातिक: हुर्भाग्यः 
पंश फिंसी स्कूंज-फंलेज, द्ि्दी था. संस्क्षत विद्यालय: कमीभो, एस 
धंर्मप्राण: भाययजातिकी. घार्मिकशित्ताकाः प्रबन्ध जछ:भी नहीं. है।॥ 
यह सौमाग्यकी बात:है कि, भोआरतंघरममदामरडल, स्कूल: कालेज 
में आख्यजातिकों घामिक शिक्षा देनेका प्रव्रन्ध कर रहा-हैर- इसे 
लिये उपयुक्त प्रंथ अंग्रेज़ी, हिंस्ती और: आत्यात्य, भाषाओं, भी 
तैयांएकर् - छुकी है ।१7/निम्नलिखित' पुंस्तेक कालेज स्कूल: हिन्दी ' 
झोर संस्क्वेत:.प्राठशालाओंमें- धर्मंशिक्षा दैंनेके लिये कैसी पर्याप्त है 
खो:निम्शलिखित सूची पाठ कर्रनेसे!ही विद्ति होगे। हर 


४१६) वलेडूस इंटरनल रिलिजन-सहकमातिजशेज 
भोषाम एक ऐसों  ब्रन्‍्थ छप गया है; जिसके द्वारा संब अंग्रेजी पढे 
व्यक्तियोफो सनासनंघमेकां सेंहेंस्वं; उसका सर्वजीव हितकारी खड्ँप॑ 
उसके संत अर्षीकी रहस्य, उपांसनातर्व, योगतत्व, काल और खष्ि: 
तस्व:-कर्मेतरव) पंशाधिमधमंतत्त्व' इत्यादि सब बड़े र॑ विषय अच्छी 
तरह-समेभंम आ जावेंगे। “इसका मूल्य राजसंस्कंरणका ९) और 





| आप ) 


साधाण्ण संस्फरणका ३) है। - अंग्रेजी भांपमे भाजतक सनातन 
अर्मका कोई भी प्रंध ऐसा प्रकाशित नहीं हुआ था । # तिवण चित्र 
भी इसमे दिये गये हैं; ". . : 


(२) प्रवीण दृष्टिमं लेवीन भा[रत----पह पुस्तक 
प्रकाशित हो गयी । नामसे ही इसका गुण प्रकाशित, है | . मूल्य २). 


(३ ) साधनचन्द्रिका--एंसमें मंत्रयोग, हठयोग,तयः 
योग और राजयोग इस चारों योगोका संक्षिप्त परन्तु श्रंति सुन्दर 


घर्युत कियां गया. है [ 2४३ ५ सूल्य शा) 
(४) शाखवन्द्रिका---पह भन्ध , हिंन्दुशास्रोकी. बातें 
दर्पणघत्‌ प्रकाशित: फरनेवाला है। . :.. : [ यम्तवष्ण ] 


5 (५) पर्मचन्विका--- क्लांसके -घोलंकोकें पाठनों' 
पयोंगी उत्तम धर्म-पुस्तक है [इसमे सनातनधर्मका उदार सार्धभोभ 
खंरूप-घरन; यज्ञ, दान, तप आदि 'घर्माज्ञोका बिस्तत धरने, घर्ण 
धरम, ब्रा्भमधर्म,' नारीधर्म, आय्यंधम, राजधेम तंधा प्ंजाध्मके, 
विषयर्म यहुत कुछ लिखा गया है। फर्म -विज्ञांन: संन्ध्या, पश्च मद्दा 
येश आदि नित्यकंमोंका वर्णन, पोडश.संस्कारयोके पृथक पृर्थेक घंणेने 
और  संस्कारशद्धि तथा कियाशुद्धि द्वारा मोज्ञका यथार्थ - मार्ग 
निर्देश किया गंया है। इस भ्रन्थके “पाठसे छात्रगण घम्मतर्तेय 
श्रर्वेश्य ही अच्छी तरहसे जान सकेगे :। ही सुल्य-१) 

(६) नवीन दृष्टिमें प्रवीण भारत:---भास्तफा,माचोन 
गौरव झोर आय्ंजातिका महत्व,जाननेफे लिये यह एक: ही पुस्तक 
है। इसका द्वितीय संस्करण:परिषर्दधित और: सुन्दर होकर- छप 
खुका है :दा।. सूल्य १) 

( ७ ) आवचारबन्द्रिकी---यह भी स्कूंलपाव्य सद्ाचार: 
संस्वन्धीय. धर्मपुस्तक है।. इसमें: प्रातः: कालसे, लेकर .'राभिं: 
निद्रांके पहले तक बया.क्या सदाचार किसलिये प्रत्येक हिंन्ठुस्तानी- 
को अवर्श्य पालने चाहिये; इसका रहस्य -उत्तम- यैतिसे--चताया 

शया है और झाधुनिक संमयके विचारंसे. प्रत्येक आचार पालनका 


(६ १8 ) 


वैज्ञानिक कारण भी दिखाया गया है.।. यह- भन्‍्थ, बालकों के -लिये 
अवर्श्य द्वी प्पाठ करने योग्य है। ' ' *' * ” /“ मह्य ॥) 

( ८-9: नीतिबन्द्रिका-+-इस -अंल्थमे /नीतिको मं|मिक 
ब्रोतोका भल्तों 'भाँति बर्णंन किया गया है। बीच २ में संस्कृत 
श्ोकोके हिल्दी भाषामे भनोहर अजुवाद भी दिये गंये हैं. । मूल्य ॥) 


('६.) वरित्रिवन्द्रिको---इुस ; धन्थ्म पौराणिक: ऐविहा- 
सिफ और: श्राधुनिक,महापुरुषो के सुन्द्रः मनोहर विचित्र -चरित 
धर्णित है हि हे 

[१०] पम्मंसेपान:+ यहं-धंसमंशिक्षा: विंपयक' “बड़ी 
उचम पुस्तक है।'वालकॉको इसमे धर्मका साधारण: शान, भी 
भाति हो जाता है | यह पुस्तक वंया चालेफ बालिका, पयो घुद्ध, त्री 
पुरुष सबके लिये चेहुत हो. उत्तम है।' घर्मशिक्षा! पानेकी इच्छा 
करनेवाले सजन अंचश्य इस पुस्तककी मंगाव | मूल्य) चारझाना। 


हु है ॥ है 9 धंमप्रश्तै परी रगपलनातत्रधर्मके ८ प्राय+८: सत्र 

सिद्धान्त|श्रति ,संक्षिप्तरुपसे::इस , पुस्तिकाम।लिखे :ग्रये:हैं 4 प्रश्नों 

ज्षरीफी-प्रणाली ऐसी: छुन्दर : रकली: “गई है:।कि, छोटे बच्चे भी 

घर्मतत्वोकों भली भाँति 'हृद्यड्रंम: कर 7 सकेंगे.। [भाषा भी: अति 

सरल के क्रागज ओर छुंपाई बढ़ियाँ. होनेपर. भी . भूल्य: केवल 
मात्र है. ४5 ५. आफ । 
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रे २] ॥7 पुस्तक कोमलेग्रतिवांलक 
बालिकाओंके धर्मशिक्षाके लिये प्रथम पुस्तक है।. उर्द और बंगला 
भाषाम इसका अनुवाद होफर छंपचुका है, और सारे. भांरतवंमें 
इसकी बहुत कुछ उपयोगिता मानी:गई है। इंस 'इत्तियाँ. 
छंपचुकी हैं.। अपने वच्चौकी ध्॑मेशिवाके लिये इंस' पुस्तंकको हर 
एक हिन्दूको.मंगवानाचाहिये। ०... मुल्य 2] 
शी पता-- > * | 
8 ..... मैनेजर, निगमागप्त चुकडिपो 
जारतधर्म सिडिकेट संबंन, स्वेशनरोड, जगतगञ्ज, बनोस्ख | 








र० ) 

'ओऔमेर्तधममहामरउलके सम्यगण और मेखपंत्र 
/ 3 श्रीभारत्धम्ममहामएडल -अधान ” कास्योलव कार्यालय: काशौीसे ५ 
हिन्दी भांपाकां और दूसरा अंग्रेजी भापाका, इस प्रकार दो मालिक- 
पत्र प्रकाशित होते है, एवं अ्रीमद्ामएडलक्े अन्यान्य -सापाओंके 
प्ुल्लपन श्रीमद्ीमएंडलंक धॉन्वीय कार्य्यालयोसे प्रकाशित होते हैं। 
येथा-फिंयेजदुर (पञ्चाव) के कार्य्यलियसे उड़ सायाका झुखपन्न और 
भेरंठ-भोर कानंपुरके कार्य्यालयीसे हिन्दी सापाके सुखपत्र। 

भ्रीमद्ाामएडलके पांच श्रेणीके सभ्य होते हैं, यथा;-खाचीन 
नरपत्ति - ओर” प्रधान प्रधान -धम्माँचाय्येगण संरच्तक_ होते हैं। 
भारतवधके रूव प्रान्तोंके बड़े बड़े ज्मींदार, सेठ,, लोड्ुकार ओदि 
सामाजिक नेतागंण उस उल प्रान्तके चुनावकें द्वारा प्रतिनिधि सम्य 
चुने जऊते है। प्रत्येक पास्वक्रे अध्यापक-माहमणुगणमेसे उस ,डस 
प्रोन्‍्तीय मएडलके द्वारा चुने जाकर धर्मन्यवस्थापक सभ्य बनाये 
जाते हैं। भारतंवर्षके सब भान्तोसे पांच प्रकास्के खहायक समय 
लिये जाते है, विद्यासम्बन्धी' कार्य करनेवाले सहायक सभ्य, अमें- 
काँय्ये करनेवाले; सहायक सम्य, महामरडल, प्रान्तोयंमएडल शरे 
शोखांसभाशको, घ॑नदान करनेवाले सहायक सभ्य, विद्यादान- करने 
वाले:विद्वान्‌ घाह्मण 'लदहायक सम्य.और धर्म्मप्रंचार करनेचाले साधु 
संन्यासी सहायक सथ्य.।. पाँच श्रेणीके सभ्य साधारण सभ्य होते 
हैं जो हिन्दुमात्र हो सकते हैं। हिन्दु कुलकामिनीगण केवल प्रथम! 
वीन.श्रेणीकी सहायक सभ्या और साधारण ःसम्या-दो सकदी,हैं। इन 
संब खमभ्यों और भ्रीमहामरंडलके प्रान्तीय मंएडल, शांखा 
सभा और संयुक्त संसाओकी श्रीमहामएडलका हिन्दों अथवा अंग्रेज़ी 
भाषाका मासिकृपन्न विना मूल्य, दिया जाता है |” नियमितरुपसे 
नियत वार्षिक चन्‍्दा श॥) दो रपये आठ जाने आमदनी देंनेपर हिन्दू 
नरनोरी साधारण सभ्य हो सकंते हैं।. साधारण सभ्योक्ो चिनों 
मुल्य मासिकपन्चिकाके अतिरिक्त उनके उंत्तराधिका रियोको ' समाज 
हितकारी कोफके द्वारा विशेष लास मिलता है। 


प्रधानाध्यत्त, भीभारतंधर्म्ममहामणडल,, प्रधानकाय्योॉलय । 
... जंगतुर्गंज, बनारस | 


(४२१ ) 

आायमहिलोमंहाविद्यांलयकी' नियंगावसी । . 

व तस9््-०7222720फफ८००.-०-०--.... 

( १.) आयम दिलाओमे तथा हिल्दू-अन्तःपुरोमे -.सनातनधमका 
प्रचार, श्रारयंसदाज्ारका... विस्तार; प्रमेशिन्नादान : भौर ख़बेश तथा 
खजातिप्रेमकी जाग्रतिके उद्देश्यसे धमम्रचारिकाएँ, शिक्षयित्रियां 
ओर वंलप्रतिपालिंकाएँ (9०४०१688 ) प्रस्तुत 'फरनेक लिये 
श्रीकाशोपुरीम यह श्रायंमहिलामंहाविद्याल्यं स्थोषिंत रहेगा 

(२) व॑रणश्रमकी मांननेंचाली आंक्षेण. तथा 'उंच जांतिकी 
विधवार्य इस मद्दाविद्यालयमें भर्त्ती की जोयँंगी।. विशेष: कारण 
दोनेपर उच्चकुलकी' सधवा, अथवा कुमारी ख्ियां भी )मर्ची 
फी जाय॑गी ४ 

(३) इस मद्ाविद्यालयसे संरक्षित एक विधवाधम रहेगा 
जिसमें साधारणतः: उच्चजातिंकी ,विधेषायें अर्थात जिंस- ज्ञा्िम 
विधवाविदाह' अंधर्म' समझा जाता है, ली जायँगी। यह चिधवे: 
श्रम आयमहिलामद्धाविद्यालयका पोषक भी समंका' जायेगा 
इसमें साधारण तौरपर हिन्दी भाषा, धर्म तथा शिल्पांदिकी शिक्षा 
दी जायगी-। 28729 

(४) व्रिशेष “विभाग, जो कि नं० १ और २' के श्रद्धेसोरं 
स्थापित किया जायगा,' उसमें भर्ती 'होनेकी योग्यता निम्नेल्रिक्षित 
हो गी।--- 5 
(क )- धर्मप्रेचारिका-भेणीमे ' केवल ' श्राह्मण-विधचार्ये 
जायंगी। * हे 

(ख) शिक्षयिन्नी-भेणी' तथा वाल्प्रेतिपालिका-भ्रेणीमें ' स्थ 
उच्चजातिकी विधवाय ,ल्ी जा खकगी, जिनमें विंधवाविधाहका 
हीना श्रधर्म संमरका जातो है।./ पर किला: 

(ग) इस विशेष विभागम भंर्ती' होनेवाली' सब आरयमहि 
लाओफो एक विशेष धर्मप्रतिज्ञा पश्रपंर दस्तंखत करे आजोचर्न 
शम भौर:देशसेचाके बतंको धरिण करना होगा। ८ 

(घ) किसी प्रादेशिक साथ! अथवा हिन्दोमे:- कुछ शान पहलेते 
रहना श्रावश्यक होंगा। 'संस्कृतका बोधें रहे) तो बह आदर 
णीय होगी । 


( २ ) 


(> ) महाविद्यालयमें जवतक उक्त विधवाण पढ़ेंगी, तवतक 
उनको मद्दालियालय तथा आयमह्विलामहापरिषदकी नियमावली 
मानती होगी और पाठ समाप्त करके .धर्मकार्य करनेके समय 
श्रीमारतधर्मंमहामएडल तथा आर्यमहिलामहापरिपदुके' नियम 
और उपनियसोके अद्युसार उनको कार्य करना होगा। 

(.४) चि४घवाश्रंमम केवल भोजन वस्रके लायंक सदायता_ दी 
जोयगी और विशेष विसागर्मे योग्यताजुसार ८) से २०) तक 
मासिक वृति दी जायगो। जवबतक वे परीक्षाकोटिम रहेंगों, 
तब तक इससे कम वृत्ति दी जायगी । _ ___ ही 
: (६) महाविद्यालयकी पाठ समाप्तिके अन्तर. जो... महिलाएं 

“ केवल खधम, खजाति और खदेशव्हो सेवाके लिये प्रधान कार्यालय 
काशीमं रहकर शुध धर्मंत्रवका-पालन करंगी,. उनके ,आजीवन 
तीर्थंचासका तथा उनका अन्‍्यान्य-लब- ख्च सभा- उठावेगी और 
जो महिलाएं परीक्षोचौण:होनेफे बाद वाहर वेतन. लेकर क़ांये 
करना, चाहँगी, -उनके लिये योग्य...वेतनपर कांये -ठहंढ़ .कर 
दिया जायगा ; जम ४2 < 

(७) विधवाश्रमर्में रहनेका कोई समय वियत नहीं- रहेया | 
परन्तु मह्ाविद्यालयमें शिक्षाका[-सखमय तीन -वर्षसे सात वर्षःतक- 
का होगा । - उच्चशिक्षा -चाहनेवाली -भायसहिलाओको - और -भी. 
अधिक समय दिया जा सकेया। 

(८)-विद्या, धर्मसेवा. और ,काय्येपठुता आदि . गुणावत्ोक 
विचारसे परीक्षोत्तीर्ण आर्यमहिलाओंकों श्रीभारतघरममहामण्डलखसे- 
मानपत्र अथवा चिद्या वा -घर्मको- उपाधि -दिलाकर उत्साहित 
किया जायगा, |- अर के 

(&) महाविद्यालयकी आय्येमहिलाओंकों -सदाचार...पालन: 
भर्यादापालन . और. धर्म्रत पाक्तनके .विशेष विशेष नियमोको 
पालन करना द्वोगो.] अ्रवश्य दी ये सब नियम दर्णाभ्रम्रमर्यादा, खकु 
लमयांदा और अपनी अपनी उपासना! मर्यादाके विरुद्ध नहीं होंगे । 

( १० ) मद्दाविद्यालयकी विद्यार्थिन्तियां महाविद्यालयक्रे, .छात्री- 
लिव्ासमें रह खकगी, विधवाभ्रममें रह सकेगी अथवा काशीमें 
अन्यत्र भी रह सकेंगी। ' 


( रहे ) 


(६१) सब “विदार्थिनियौंफो नियमित रुपसे' व्याख्यानभेणी,' 
वेठकर परस्पर - घर्मजिश्ञासाभेणी और सह्लीत श्रेणीमें अ्रवश्य' 
शिक्षत्ञास करना होगां।. ६: ' 

(१२ ) हिन्दी।भाषासे!योग्यतां लास ।करना-सबके लिये अवः 
श्य क्तेव्य होगा | + 5 पर 

(१३ ) मद्ातिद्यालयकी साधारण शिक्षापद्धतिमं निम्नलिजित 
विषेय होगे, अर्थात्‌ प्रथभावस्थांमं सबको निम्नलिखित विषयों 
शिक्षाल्ञाभ फरना होगा।-- 


(फ ) संस्कृत भाषा शिक्षा । 

(खत) हिन्दी भाषा शिक्षा । 

(गम) अंग्रेजी भाषाकी साधारण शिक्षा। .« 

(घ ) पक्तताके' द्वारा साधारण इतिहास शिक्षा । 

(7 ) नकशेपर भूगोलकी साधारण शिक्षा। 
> (व)भह्ु शाखफी साधारण,शिक्षा। _ . . . 

' (छ)पभम्म सस्बन्धीय शिक्षा। , - , 
, (ज) सड्ञीत विद्याकी साधारण शिक्वा। 5, 
...( मं )नित्य कर्म उपासनादिकी.शिक्षा। ६ 

( भ ) थिकित्सा विधाकी.साधारण शिक्षा । 

(८) देशकाल शानकी मोखिक शिक्षा । 

, ”( १७४) भद्दाविद्यालयकी : विशेष-शिक्षा - प्रद्धतिम्रे निम्नलिखित 
विषय दोगेः-८' , 5 

(फ) धर्मप्रदारिका विभागमें सख्त दर्शनोक्ती शिक्षा, सब 
प्रकारेंफे योगलाधनकी साधारण शिक्षा, पक्तता 'देनेकी, बेठकर 
धर्म सिद्धान्त निर्णेयकरी 'विशेष शिक्षा)ओऔर' धर्मशाखकी शिक्षा 
दी जायगी ! । 

(स ) शिक्षयित्री विमर्िम पढ़ानेकी शेत्रीकी शिक्षा;/कारीगरी 
और शिल्प आदिकी शिक्षा, सन्लीत शाख्रकी शिक्षा, हिन्दी, संस्कृत 
और अंगरेजी भापाओंफी विशेष शिक्षा और धर्मशास्वादिकी पिशेष 
शिक्षा दी जायगी । 

(ग) चालप्रतिपालिका ( प०५७/००४४ ) विभागमे ऊपर लिखित 
रखा विभागके सब विषयोक्ती शिक्षा देनेफे अतिरिक्त पालक 


हि 


| 


| (२ ) 


चाल़िकाओके लालब-पालन करनेकी-रीतिकी' शिक्षा, पाकप्रणात्लीकी 
विशेष - शिंक्षा,: चिकित्सा " विद्याकी; :विशेष शिक्षा, आचार - तुथा- 
यैतिनीतिकी शिक्षा और अन्यान्य गहकमकी शिक्षा. दी जायगी.। -£ 
( १४ ) व्याख्यान श्रेणेके साथ ही साथ ऐसा प्रवन्ध रहेगा. कि. 
मौखिक उपदेश द्वारा मदाविद्यालयकी आय्यमहिलाओको -चांता: 
आवश्यक्ीय/विंषयोक्ती/शिक्षा दी जावगी!, -» “८ /«, १ 
(/६:१६ )-सब॒को नियमित उपाखवा और योगादिका अधिक़ाय: 
जुखार शिक्षाल्ाभ तथा अज्लुछ्ठान करना होगा. पर्प ३,7८7) 
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६--श्रीक्षाय्यैमहिलाहितेकांरी णी-महांपरिषदृकी सुखंपान्नक़ाओ 
रूपमे आय्येमहिला प्रकाशित होती है है 
२३--महापरिषदु्‌र्की सर्च प्रकारकी सभ्या महोदयाओं और 
सभ्य महोदयोंको यह पत्रिका “बिना मूल्य दो जाती हैं। अन्य 
धाहकौंको ६) वार्पिक अप्रिम देनेपर प्राध होती है। प्रति संरुषाका 
मुल्य १॥) ली 
ल्‍:+३--पुस्तकालेयों ( पंचलिक'लाइजेरियों )::चाचनालयों ( रोडि: 
गरुमों ) और कन्यापाठशाल्राओंकों केबल ३) वार्षिक सूल्यमें दो 
जाती है. ; ॥ 0877 77 
:.४:०-योग्यं ,लेखक़को तथा लेखिक्ाओको नियत पारितोषिक दिया. 
जाता है और; प्रिशेष योग्य: लेखकों तथा ल्ेखिंकाओंको- अंस्यान्य 
प्रकारसे भी सम्मानित किया जाता है | 
27 पू-नहिन्दी /लिखनेमें अंसमयो मौलिक लेखक लेखिकाओंके 
लेखोंका अज्भवांद्‌ कार्यातग्रसे. कराकर छाप्रा जाता है।.. : 4: 
“प्रेत्र व्यवंह्मर लम्पादक. अस्यमरहिंदा के चाम करता चाहिये! 


